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बहुत से यूरापीय ओर एनतद्वेशीय सज्जन प्राय: “नागरीप्रचारिणी 
समा , से पूछा करते थे कि भाषा में सवोत्तम ग्रन्थ कान है जिनके 
खड़न स्तर हिन्दी का पूरा ज्ञान हा जाय । दस पर सभा ने हिन्दी के 
झ्ञाताओं की एक सब कमिटी बना दी जिसन गद्य पद्म के बहुतरे ग्रथा 
की सूची बना दी, जो कि नें व की रिपोर्ट में छप गई हे । 
इसको देखकर बहुतरे सज्जन सब ग्रेथो की स्वाज़ करने रूगे 
पर बहुत स ग्रेथ छपे ही नहीं हे, बहुतेरे अब मिलते नहीं ओर 
बहुतरे बहुत ही रद्दी छप है । लोगो के आग्रह प८ सभा ने 
उन में सर कुछ झथोा को “भप्न्थमाला” द्वारा प्रकाशित करने का 
निश्चय किया | यह "रास पश्चाध्याइ” ननन्‍्ददास जी कृत भी उन्हिंँ 
में स एक है। जेसा सरस भावपूर्ण यह अन्‍्थ बना हैं वैसे ग्रन्थ 
भाषा में बिरले ही हू, इस लिये यही पहिले प्रकाशित क्रिया 
जाता है। 

हस्त के प्रकाश करने मे बहुत कोठेनाइया पड़ी । इसे एक 

बेर पूज्यपाद भारतन्दु बाबू हरिश्वन्द्र जी ने “ हारिश्चन्द्र 
चन्द्रिका . म॑ छापा था, आर मुझे एक प्रति मथुरा की लीथो भ 
छपी मिली थी, उन दोनो को मिलान से पाठ-भद बहुत निकला 
तथा कुछ पद ऐस मिले जा चन्द्रिका मं न थे ओर कुछ एऐस्पे 
ज्ञो मथुरा वाला में नहीं। में न चन्द्रिका के हाशिय पर मथुरावाली 
पुस्तक फे उन पदा का जो उस में न थ लिख लिया था | अब 
जब इसे प्रकाशित करने की आवश्यकता हुई तो दोनो का मिलाना 
चाहा परन्तु दुभोग्यवश आरम्म के १० पशन्न मधुराबाली पुस्तक 
के सो गए जो बहुत दूँढ़न पर भा न मल | पुस्तक को बाज़ार में 
भी ढूँढ़ डाला पर कही न मिला। सोसाग्यवश उस मे के अधिक 
पद चन्द्रिका के हाशये पर में लिखण्ुका था, इस्र लिये ११ 
पृष्ठ स पाठान्तर ठीक किया गया आदि का बेसा ही रहा । इस 
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के पीछें एक प्राति बाबू कार्तकप्रसादजी के यहाँ मिली परन्तु बह 
अत्यतही अशद्ध है, दससरी एक प्राति कबल प्रथम अध्याय की 
पराण्डन किशोरी लाल जा गोस्यामी की लिश्दी मिर्ली इसन आदि 
के भाग की शोधन मे . सहायता दी | इन प्रथा सरश्ुद्ध करके यह 
ग्रन्थ छापा जाता है । 

चन्द्रिका की पाति के अतिरिक्त सब प्रतियो में स्थान स्थान 
पर कुछ दाहे भी दिए है आर पांचों अध्याय भी लगाया हैं। अध्याय 
में न भी लगा दिया है आर जूल श्री मर्ूलागवत में जो नाम उन 
अध्याया का लिखा है वह भी फट नाट म लिख दिया हें, परन्तु 
देवा का मुठ में न रख कर नेट मा दिया हे क्या कि यह स्पष्ट 
जान पढ़ता हे कि ये दं।हे कदापि नन्‍्ददास्य जी के नहा हा क्‍्या- 
कि कहाँ ता वह कब्रिता ओर कहाँ ये भद्दे दाह । दुसरे श्री मद्भा- 
गवयत मे कही” अर मती राधिका जी का नाम नहीं आया 
ओर पस्ेे ही नन्‍्ददास जी न भी इस को बचाया है. परन्तु दाहे 
बाले न इस ब।< की को न समझकर एक 'दो द्वे म भद्दी तरह पर 
नाम दे दिया है जिसे पाठकगण स्वय जॉच सकते है । पद के 
क्रम का भी बहुत कुछ उलट पलट है, मे ने प्रायः चन्द्रिका का 
क्रम ओर पाठ ही प्रधान रकखा ह। हो कोइ काई पाठान्तर मुझे 
दूसरी प्रतिया” का विशष अच्छा ज्ञान पड़ा हे ता उन को प्रधान 
कर दिया है। 

इस्त ग्रन्थ के शाधन म मुझका बाबू जगनश्नाथ दास (रल्ाकर ) 
जी सर सहायता मिली है इस्द लिय उन्‍्ह धन्यवाद देता हूं । 


आशा है कि इस ग्रन्थ के अबलोकन से भाषा रस्तिक मात्र को 
बड़ा आनन्द हागा। 


श्री राधाकृष्णदास 


श्रीहारेः 
श्रीनन्ददास जी 


वि >. || ) ७. न ल33>क १०-०० >>२०क-०पक०, 


नन्‍्ददास जी भाषा के महान कवियों मे हुए है । इनके 
विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि “ ओर सब गढ़िया, 
नन्‍न्ददास जड़िया ” इनकी ऊविता में माघुये और पाण्डिय 
भरा है । इनके बनाए ग्रन्थ * नाममाला, २ अनेकार्थ ३ 
राम-पज्वाध्याई ४ रुक्पिणोमड्रल ७ श्रो मद्गागवत दशम 
स्कन्ध ६ दानलीला 9» मानलीला, प्रतिद्ध है, और सह- 
ख्रवधि पर इनके बनाए गाए जाते है । इन सभो में रास-प- 
अ्वाध्याई का माधुय बहुत ही बढ़कर है । नाम को तो यह श्री 
मद्रागवत का अनुवाद है परन्तु वास्तविक यह एक स्व॒तम्त्र 
कृत्रिता है| इसकी तुलना भाषा मे श्री जयदेव जी के “ गीत- 
गोविन्द ” से हो सकती हे | इनका चरित्र हम छोगो को 
मुख्य करके दो स्थानाँ में उपलब्ध होता है, एक तो नाभा 
जी रत भक्तमाल ओर दूमरे “ दो सो बावन वैष्णव की वार्ता ? 
इन्हों दोनो अन्थो से ही और स्थानों भें लिया गया है। 
“४ भक्तमाल ” में दो नन्‍्ददास का वणन है । एक के 
विपय में लिखा हैं कि “ नाभा ज्यों नन्‍्ददास मुई इक बच्छ 
जिवाई ” और दूतरे के विषय में लिखा हैं।--- 
श्री नन्ददास आनन्द निधि रसिक सु प्रभु हित रँगमगे। 
लीला पद रमरीति ग्रन्थ रचना में नागर ॥ आ। 
सरस उक्ति य॒त युक्ति भक्ति रस गान उजागर | एझ्ए 
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पंख! 
प्रचुरय प्‌ लो सुजस रामपुर ग्राम निवासी ॥। 
सकल घुकल संबलित भक्त पद रेनु उपासी । 

“री चन्द्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पद में पगे ॥११०// 

श्री नन्ददास आनन्द निधि:-- 

४ भक्तमाल ” के टीकाकार प्रियादास जी ने पहिले 
नन्‍्ददास जी के विषय ये लिखा हे कि “ बरेली में ननन्‍्द- 
दास जी एक वाह्मण रहते थे जो कि भक्त साधुओं की 
सेवा भें रत थे, उनसे ब्राह्मण लोग बुरा मानते थे, इसलिये 
उनके खत में एक दिन ब्राह्मणों ने एक मरी बछिया डाल 
दी और प्रसिद्ध किया कि यह हत्यारा है इसे गोहसा लगी, 
नन्ददास जी ने जाकर मरी बछिया को देखा ओर जो चुम- 
कारा वह खड़ी हो गई सभा का मुँह फीका पड़ गया | ”! 
दूसरे नन्ददास जी के विषय में टीकाकार ने कुछ नहीं 
लिखा है। मूठ ओर टीका के आधार पर राजा प्रताप सिंह 
ने “ भक्त कल्पद्ुम ” नामक भक्तमाल गद्य में बनाया है 
उसमे लिखा है कि “ नन्ददास जी पुत्र चन्द्रहाॉस जाति 
ब्राह्मण रहने वाले रामपुर के भगवत भक्त प्रेमी व नामी बि- 
ख्यात है कि अनुक्षण सिवाय भगवत्‌ व कीतन के दूसरा 
काम नहीं था। रचना उनकी जमे पहुचाध्याई, व रुक्मिणी 
मड़ल व दशमस्कन्ध व नाममाला व अनेकार्थ व दानलीला 
व मानलीला आदि हजारों विष्णुपद उनकी भक्ति के 
सदृश सारे संसार में विख्यात है, उनके काब्य की हाथा 
में कवि लोगों ने यह कहा है कि, और सब गठिया 
नन्ददास जड़िया ” अष्टछाप के भक्तों भें इनकी भी गिन- 
ती है। जान रकबों आठ भक्त जिन्‍्हों ने श्रीकृष्ण स्व्रामी 
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के चरित्र कौर्तन किए ओर उनके विष्णुपद ब्रज में भगवत 
के सम्मुख कीतेन किए जाते है उनकी गिनती अष्टछाप में 
है ओर नाम मड़्ल रूप उनके यह है १ सूरदास २ कृष्ण- 
दास ३ छीत स्वामी ४ नन्ददास ५ परमानन्ददास ६ चतु- 
भुज ७9 व्यास जी ८ हरिदास ” राजा साहब ने इस लेख में 
दो भूछ की है, एक तो यह कि भक्तमाल में नन्ददास जी को 
चन्द्रहॉस का अग्रज अर्थात्‌ बड़ा भाई लिखा है पुत्र नहीं 
दूसरे यह कि अष्टछाप मे व्यास जी ओर हरिदास जी नहीं . 
हैं ।अष्टछाप में चार शिष्य श्री महाप्रभु वल्ठभाचार्य जी के 
है” ओर चार उनके पुत्र श्री गोस्वामो विहलूनाथ जी के । 
पहिले चार * सूरदास २ परमानन्ददास ३ क्ृष्णदास ४ 
कुम्भनदास ओर दूभरे चार १ नन्ददास २ चतुभुजदास ३ 
छीतस्वामी ४ गोविन्दस्वामी थे।  शिवर्भिह सरोज ” में 
भी यही वातें लिखो है उन्हों ने इनका समय सम्बृत १८५८५ 
लिखा है जो कि गोस्त्रामी श्री विहलनाथ जी के जन्म सम्बत 
१५७२ से मिलाने से कुछ और आगे आना चाहिए । 


» दोसों ववन वेष्णबव की वार्ता” में इनका चरित्र 

। विस्तार से लिखा है। उसका आशय यह है कि “नन्‍्ददास जी 
सनोड़िया ब्राह्मण तुलसीदास के छोटे भाई पूरदेश के रहन 
वाले थे । ये दोनों भाई रामानन्द जी के शिष्य थे । नन्‍्द 
दास जी पण्डित बड़े थे परन्तु विषयासक्त भी बहुत थे। 
नाच तमाशे में अवद्य पहुँचत थे । एक समय कुछ लोग 
श्री रणछोड जी ( द्वारिका ) के दर्शन को जाते थे उन के 
साथ ये भी तुलसीदास से आग्रह करके दशन के लिये चले । 
, मथुरा जी पहुँच कर वहां की शोभा देख मन लुभा गया 
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ओर यह निश्चय कर कि झट पट द्वारिका जी का दर्शन कर 
यहाँ छोट आंबे ओर कुछ दिन यही आनन्द में वितावे, साथ 
वालो का साथ छोड अकेले आग बढ़े, परन्तु रास्ता 
भूलकर सिहनद में जा पहुँचे । वहाँ एक क्षत्री की बहू 
अपने घर के बारजा में खड़ी वाल सुखा रही थी, उभकेा 
रूप देख ये मोहित हो गए । एक स्थान पर डरा करके. 
किमी प्रकार रात काटी, सबेरे फिर वहीं वहुँचे पर उसको न॑ 
देखा, दिन भर वही अड़े खड़े रह, संध्या को उस घर की 
एक लेडी ने इन्हें देखकर बिना अन्नजल खड़े रहन का 
कारण पूछा, नन्ददास ने कहां कि तुह्यारी वहू के दर्शन के 
लिये मेरी यह दशा है, लॉडी ने जाकर उस से कहां ओर 
बहुत समझाया तब वह बारज में आई ओर नन्ददास जी 
देखकर चले गए । यो ही निय जाते ओर उसे देखकर लोट 
आति । होते होते यह वात सारे नगर में प्रसिद्ध हो गई, उस 
स्री के घर वालो ने बहुत कुछ रोका टोका पर नन्ददास जी ने 
एक न माना और कहा कि बहुत दुख दोगे तो में प्राण दे दूँगा 
तुम्हें वृम्हहया लंगगी । हार कर उन छोगो ने निश्चय किया 
कि अब इस स्थान को छोड़ श्री गोकुल में चल रहना ही. 
ठीक है सो गाडी कर बेटा बह ओर छोडी तथा दो नाकर 
ले रातो रात वह चुप चाप नगर छोड़कर चल दिया । सबेरे 
नन्द्रदास जी ने आकर घर में ताला बन्द देखा। तब पता 
लगा ये भी गोकुडठ की ओर चल पड़े ओर रास्ते ही भ॑ उन 
लोगो से जा मिले ओर उन लोगे के लड़ने मिड़ने पर भी दूर 
दूर पीछे लगे चले श्री गोकुल के इस पार पहुँच वह लोग तो, 
नाव पर पार उतर श्री गोकुल मे गोस्रामी श्रीविद्वलनाथ जी के 
पास चले गए ओर नन्ददास जी इसी पार बेठे रहे, ओर श्री 


( ऐश ) 


यग्मुता जी की स्तुति करते रहे ( नेह कारन जमुने प्रथम आई 
आदि )। श्री गुर्साई जी ने राजभोग पीछ इन छोगें के 
प्रधाद लेने के लिये चार पत्तल धरवाई तब इन्हों ने बिनतो 
किया कि हम छोग तो तोन ही जन है चार पत्तठल क्रिसकी 
है, ओ ग॒माई जी ने कहा कि जिस एक वेष्णब को तुम 
'छोग उस पार छोड़ आए हो यह उसकी पत्तछ है यह सुन 
बह लोग बड़े लछौज्जत हुए तब श्री गुमोई जी ने कहा कि तुम 
लोग घबडाओ मत अब वह तुम्हें न सताबेगा ओर अप-. 
ने एक सबक को भजकर नन्ददास जी को बुछवाया । नन्द- 
दास जी की आँखे श्री गुभई जी के दशेन करते ही खुल 
गई ओर चरणों पर गिर बिनतो किया कि महाराज, में 
बढ़ा अधम हैं सारा जन्म विपय बासना में बिताया, अब 
आप शरण म॑ रख मरा उद्धार कीजिए । श्रो गुभाई जी ने 
श्री यमुना स्तान कराके इन्हें इष्ठ मन्त्र दिया तव इनकी 
दिव्य चक्षु खुल गई ओर श्री गुधाँई जी की बन्दना में पद 
बनाया ( जयति रुक्मिनिनाथ पद्मावति प्रानपति विभकुल छिप्र 
आनन्दकारो आदि ) फिर महाप्रमाद लेने जो बठे तो छीला 
का जो अनुभव हुआ तो सारी रात बे ही रह गए, पत्तल 
से न उठे | सवेरे ्रो गुसोई जी ने आकर कहा नन्ददास उठो 
दर्शन का समय हुआ तब उठे और श्री गु्माँई जी को बन्द- 
ना की ( प्रात समय श्री वक्छझभ सुत को उठतहि रसना लीजिए 
नाम आदि ) तब से दशन का आनन्द लेते ओर भगवदगु- 
णानुवाद मे छगे रहते तुलसीदास जी ने यह समाचार सुन 
नन्‍्ददास जी को पत्र लिखा तब इन्हीं ने उत्तर दिया कि 
मैं क्‍या करूँ आपने तो मेरा बिवाह श्री रामचन्द्र मी से कर 


( ६ ) 


दिया था पर बीच में जबरदस्ती श्री कृष्ण ने आकर छूट 
लिया अब तो सर्वस्व उनके अपण कर चुका । नन्‍्ददास जी ने 
समग्र दशम भागवत की लीला छन्दोवद्ध भाषा भें किया था, 
उसे देख मथुरा के कथा कहने वाले ब्राह्मणों ने आकर श्री 
गुमोई जो से विनती की कि इस ग्रन्थ से हम लोगों की जी- 
विका मारी जायगी तब्‌ श्री गुधाई जी की आज्ञा से० रास-' 
पञ्वाध्याई मात्र रखकर ओर सब ग्रन्थ को श्री यमुना जी 
में पचरा दिया एक दिन तानसेन ने नन्द्दास जी का बना- 
या राम छीला का पद ( देखों देखो री नागर नट नितेत 
कालिन्दी तट, आदि ) अकबर के सामने गाया अकबर ने 
नन्ददास जी को बुलाया ओर पूछा कि आपने इस पद में 
गाया है कि “ नन्ददास गांवे तहां निपट निकट ” सो आप 
कैसे निपट निकट पहुंचे ! नन्ददास जी ने कहा कि इसका 
भेद अपनी अम॒की लेॉडी से पूछो “ बादशाह ने महल में 
जाकर उस लाॉँडी से पूछा । वह लॉडी परम वेष्णबी थी 
और उसे श्रीनाथ जी के दर्शन होते थे तथा उससे नन्ददास 
जी से बड़ा स्नेह था, बादशाह की बात सुनते ही वह मूछित 
होकर गिरी ओर शरीर छोड़ दिया, इधर नन्ददास जी ने 
भी शरीर छोड़ दिया । बादशाह यह चरित्र देख सन्न हो 
गया । श्री गुसांई जी ने जब यह समाचार सुना तब बढ़ी 
सराहना की ” 


खड़बिलास प्रेस की छपी रामायण में वेद्यनाथदास 
प्रणीत एक गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवनचारेत्र छपा 
है उसमे उन्हों ने लिखा है कि “नन्ददास जी कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण कन्नोज के रहने वाले गोस्वामी तुलमीदास जी के 


( ७ ) 
गुरुभाई थे, इनसे ब्राह्मण लोग ईपां करते थे, इसलिये एक 
मरी गाय इनके द्वार पर डाल दी तब इन्हों ने उसको जि- 
ला दिया यह देख सब लज्जित हो गए । जब तुलसीदास जी 
श्री हन्दाबन गए थे तब ये भी आकर मिले । तुलसीदास जी 
ने हंसकर कहा कि रामचन्द्र जी का छोड़ कर श्री कृष्ण 
का गृण गान करने लग गए ! नन्ददास जी ने कहा कि मा 
बाप जिसको साँप देते है उसी का हो रहना पड़ता है 
“प्रथमाहे तुमही धच्यों मम नन्ददास अस नाम | दशरथदास न 
क्यों कह्यो रटते नित ग॒न ग्राम ॥ यह सुन तुलसीदास जी 
बड़े प्रसन्न हुए ।” इन्हों ने भ्रम से दोनों नन्ददास को एक कर 
दिया है| 
पज्य भारतन्दु वायू हरिश्चन्द्र ने अपने उत्तराध भक्त- 

माल में इन्हें तुलमीदास जी का छोटा भाई लिखा है । 

निदान इन सब लेखों पर विचार करके यह निश्चय होता है 
कि ये पहिले पूप्रदेश (कदाचित रियासत रामपुर ) के रहने वाले 
सनाठ्य या कान्यकुच्ज ब्राह्मण थे, पीछे वज में जाकर श्री 
गोस्त्रामी विहलनाथ जी के शिष्य हुए । ये संस्कृत के पूर्ण प- 
ण्डित थे | इनका पाण्डिस “ अनेकार्थ ” और “ नाममाला ” 
से स्पष्ट प्रगट होता हे | अब जो श्री मद्गधागवत भाषा इनके 
न्यम से प्रातिद्ध हे इसमे मुझे इनकी बनाई होने में बढ़ा सन्देह 
है. क्योंकि उसकी कविता शेली में नन्‍्ददास जी की कविता 
की झलक नही आती उदाहरण के लिये आदि से कुछ अशञ 
उद्धत करते हे !-- 


“नव लक्षिन करे लक्षि जो, दसवे आश्रय रूप । 
ननन्‍्द बन्दि के प्रथम तिहि, श्रीकृष्णाप्त अनूप ॥ 
२ 


[६ ४ ) 


चोपाई॥ परम बिचित्र मित्र इक रहे। 
कृष्ण चरित्र सुन्यो सो चहे॥ 
तिन कही दसमस्कंध जु आहि । 
भाषा करि कछु बरनो ताहि ॥ 


तासों नन्‍्द कहते है तहाँ। 
अहो मित्र येती मति कहाँ ॥ 
जामे बदे बड़े कविजन उरशझे। 
ते बे अजहो नाहिन सुरक्षे ॥” 
रास-पञ्चाध्याई में स्वयं नन्ददास जी ने श्री मद्गागवत 
की बहुत कुछ प्रशेसा करके लिखा है कि-- 
ताहू में पुनि अति रहस्य यह पहु्चाध्याई । 
तन में जैसे पह्च-प्राण यो शुक्र मुनि गाई ॥ 
परम रसिक इक मीत तोन मोहि आझा दीनी । 
ताही ते यह कथा यथा मति भाषा कीनी ॥ ? 
इससे यह स्पष्ठ जान पड़ता है कि पञ्चाध्याई को उन्हें 
ने स्व॒ृतन्त्र रूप मे बनाया, कुछ समग्न श्री मद्रागवत भें से बचा- 
कर नहीं रक्खा । लोग कहते है कि गड़ाबाई से इन से बढ़ा 
स्नेह था, उन्हीं के कहने से इन्हों ने इसे बनाया | गड़ाबाई 
भी श्री गोस्वामी विह्लनाथ जी की शिष्य थी ओर बहुत 
उत्तम कबिता करती थी, कविता में इनका उपनाम “श्री 
बविद्वल गिरिधरन ” होता था । 
चन्द्रहॉँस कोन थे इसका मुझ पता नहीं लगा। गोस्वामी 
तुलसीदास के भाई होने की बात ' बाती ” में है सम्भव है 
कि ये गोसाँई जी के गुरु भाई रहे हैं पीछे से जाकर गोस्वा- 


( ९ ) 


मा विद्वलनाथ जी के शिष्य हुए हों या दोनों के विद्या गुरु 
एक ही हाँ, | तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से उन्हें कोई 
भाई होने का प्रमाण नहीं मिलता । 

अकबर के दर्बार मे बुलाए जाने का वर्णन वार्ता में है। 
यह ससर होना सम्भव है क्योकि अकबर ऐसे महानुभावों के 
ढर्शन का प्रेमी थां ओर गान विद्या का रसिक था, ये गतेये 
भी अच्छे थे । इनके पद बहुत से ऐसे है जो बिना अच्छे 
गवेयो के गाए नहों जा सकते । परन्तु “आईन अकबरी”आदि 
ग्रन्थे। में इनका नाम कही नहीं मिलता ॥ 

(/08]020४ ('तांवी०2०7ए० ग्रे दा नन्ददास के बनाए 
दो ग्रन्थ ( निम्बाक॑ तख निर्णय ओर तखसार टीका प्रका- 
शिनी ) लिखे हे परन्तु ये इन नन्ददास के नहीं जान पडते । 
यह कोई निम्बारक सम्प्रदाय के वेष्णव जान पड़ते है । 

“बार्ता” ओर “भक्तमाल” के विषय में “सरदासजीके 
जीवनचरित्र”” ओर “भक्तनामावली” में में अपना मत लिख 
चुका है इस लिये फिर से लिखना अनावश्यक जान उसे 
छोड़ दिया ह ॥ 








४८ मा न बेर 
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बन्दन करो” कृपा निधान भरी शुक सुभकारी | 

खुद्ध जोतिमय रूप सदा सुन्दर अधिकारी ॥ १ ॥ 
हरि-लीला-रसमत्त मुद्दित नित विचरत जग मे । 

अदमुत गति कतहूँ न अटक द्वे निकलत मग में ॥ २॥ 
नीलोत्पल-दल स्याम अड्ग नव-जावन प्राज़ै । 

कुटिल अलक मुख-कमल मनो अलि-अवलि बिराजे ॥ ३ ॥ 
ललित विसाल खुभाल दिपत जनु निकर निसाकर । 

कृष्ण भग्गाति प्रतिबन्ध तिमिर कहें काटि दिवाकर ॥ ७ ॥ 
कृपा-रड्र-रस-एन नेन राजत रतनारे | 

कृष्ण-रस।सव-पान अलख कछु घूम घुमारे ॥ ५ ॥ 
उन्नत नासा अधर विम्ब सुक की छाव छीनी । 

तिन महँ अदभुत भाँति हु फछुक लसतिे मस्त भीनी ॥६॥ 
स्रवन कृष्ण-रस-भवन गण्ड-मण्डल भल दरसे । 

प्रेमानन्द मालन्द मन्द मुसकनि मधु बरस ॥ ७ ॥ 
कम्दु कण्ठ की रेस्र देखि हरि-धरपु प्रकास । 

काम क्रोध मद लोभ मोह जिदि निरखत नासे॥ ८॥ 
उर-वर पर झति छवर की भीर कछु बरानि न जाई । 

जिद अन्तर जगमगत निरन्तर कुवेर कन्हाई ॥ ६ ॥ 
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सुन्दर उद्र उदार रोमावलि राअति भारी | 

हिय-सरवर रस पूरि चली मनु उमगि पनारी ॥ १० ह 
जिहि रस की कुण्डिका नाभि अस सामभित गहरी | 

जिवली ता महँ ललित मॉति मनु उपजति लहरी ॥ श१ ॥ 
भाति सुदेस कांटि देस सिंह सोमित जैघरने अस । 

ओवेन-मद्‌ आकरसत यरसत प्रेम-खुधा-रस ॥ १२ ॥ 
गढ़ जानु आजानुबाहु मद-गज़-गात लोले । 

गड़ादिकनि पविन्न करत अबनी पर डोले ॥ १३ ॥ 
खुन्द्र-पद-अरविन्द मधुर-मकरन्द मुक्त जहेँ। 

मुनिज्ञन मधुकर-निकर सदा सवत लोभी तहें ॥ १४ ॥ 
जब दिनमनि श्रीकृष्ण हगनि त दुरि भए दुरि। 

पसरि पन्‍यी अँधियार सकल संसार घुमड़ि घुरि॥ १५ ॥ 
लिमिर-प्रस्तत सब-लोक-आक ले दुखित दयाकर । 

प्रगट किया अदभुत-प्रभाउ भागवत विभाकर ॥ १६ ॥ 
जे संसार अधियार अगेर में मगन भए वर | 

तिन हित अदभुत दीप प्रगढ कीनो ज्ञु कपाकर ॥ १७ ॥ 
"प्री भागवत सुनाम परम-अभिराम परम मेति । 

निगमसखार सुकुमार बिना गुरु-कूपा अगम गाँते ॥ शप्न्| 
लाहू में पुनि अति रहस्थ यह पश्चाध्याई। 

तन महेँ जैसे” पञआ-प्रान अस सुक मुनि गाई ॥ १६ ॥# 


पाठान्तर-१ ता, २ यह पद चन्द्रिका में नहीं है ॥ 
६ सिह सुन्दर सामितम्स । ४ सघन ! 
५ युवतिन मन । ६ यह पद चन्कद्रिका मे नहीं हे। 


७ विकल जब दाखि त्याकर । ४ दयाकर दया के आकर ॥ 
९, ११ ये दोनो पद चन्द्रका मे नहीं है। 
१० अजगर । २१२ गसे। 

“१३ सुखसार , श्४ आते + 


( $ ) 


परम-रसिक इक मीत मोहि तिहिं आज्ञा दीन्ही | 

ताते में” यह कथा जथामाति भाषा कीन्ही॥ २० ४ 
अब सुन्दर श्री दन्दावन-गुन गाइ खुनाऊँ। 

सकल सिद्धि-दायक नायक पे सब सिधि पाऊँ ॥ २१ ॥ 
भरी वृन्दायन चिद्धन कछु छवि वरनि न जाई। 

कृष्ण-ललित-लीला के काज़ गहि रहो जड़ताई ॥ २२॥ 
धुँनि तहँ खग म्ुग कुञ्ज लता वीरुध तूँन जते । 

नहिं न काल-गुन-प्रभा सदा स्तोमित रह तेते ॥ २३ ॥ 
सकल जन्तु अविरुद्ध जहाँ हारे झूग संग चरही | 

काम क्रोध - मद लोभ रहित लीला अनुसरदी ॥ २७ ॥ 
सब दिन रहत बसनन्‍त कृष्ण अवलोकाने लोभा । 

जिश्वेचन कानन जा विभूति कार साभित सोभा ॥ २५ ॥ 
ज्यों लक्ष्मी निज्भञु रूप अनूपम पद स्वत नित | 

भू विलसति ज्ु विभ्रति जगत ज़गमग रही जित कित ॥२६॥ 
श्री अनन्त महिमा अनन्त को बरनि सके कवि | 

सद्गूरषन से कछुक कही भरी मुख जाकी छवि ॥ २७॥ 
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प्राठान्तर -१ मथुरा वाली पुस्तक म इसके आगे यह ढाहा है:--- 

श्रीशुकपनि रूप अनूप है बराने कह्योकाविनन्द । 
अब बन्दाबन बरनिही जहे वृन्ताबन-चनन्‍्द | 

२ कछु बरनि सुनाऊँं | 

३ इस के ' का हस्व करके पढ़ना चाहिए। नन्‍्वद्ास जी ने प्रायः 
ऐसा किया हे इसलिये आगे जहाँ क्रहीं” इस भकार मात्रा बढ़ती 
हो दीवे का हस्व पढ़ना चाहिए । 

है जहेँ मृग खग नग कुज्ञज । ५ प्रभाव । 

& सब दिन रहत बसन्‍त हंसे सहें दिन दिन छोमा (वूसरा पाठान्तर) 
सब रितु सन्‍्त बसनन्‍्त लसनन्‍्त जहां दिन ओआमा। 

७ ग्ार्नेद लता विश्नति करत सामित जहँ सोभा | (दूसरा प्रात्यन्वर) 
सब कानन ज्ञाकी विभति करि सामित सभा 4 < मे । 





( ४) 


दैवनि मे श्री रमारंमन नारायन प्रश्ये जस । 

बन में वृन्दावन खुदेस स्व दिन सोभित अस ॥ २८॥ 
या बन की वर-वानिक या बन ही बनि झावे । 

सेस महेस सुरेस्स गनेस न पाराहें पावे ॥ २६॥ 
जहेँ जातिक हुम जाति कल्पतरु सम सब लायक । 

चिन्तामनि संम सकल भूमि चिन्तित फल दायक ॥ ३० ॥ 
तिन महेँ इकु ज़ु कलपतरू लागे रही जगमग जोती | 

पात सूल फल फूल सकल हीरा मनि मोती ॥ ३१ ॥ 
तेहँ सुतियन के गन्ध लुब्ध अस गान करत अलि। 

वर किन्नर गन्धव अपछरा तिन पर करि बलि ॥ ३२ ॥ 
अम्ृत-फुही सुख गुही आति खुही परति रहति नित । 

रास-रस्पिक सुन्दर पिय को स्रम दूर करन हित ॥ ३३ ॥ 
वा सुरतरू महँ ओर एक अदभुत छवि छाजे | 

साखा दल फल फूलनि हरि-प्रतिबिम्ब विराज ॥ ३७ ॥ 
तातरु फोमल कनक भूमि मनिमय मोहत मन | 

दिखियत सब प्रतिविमस्व मना घर महें दूसर बन ॥ ३५॥ 
तिहि " सोरभ सो मत्त मुदित अलि धाए आवत | 

खुक सारिका रतनमय श्री गाँविंद गुन गावत ॥ ३६ ॥ 
रथलज जलज भलमलत ललित बहु भर उड़ावे । 

उड़ि उड़ि परत पराम कछू छावि कहति न आवे ॥ ३७ ॥ 
जमुनाजू अति प्रेम भरी नित बदे सुगदरी । 

मेनि-मण्डित महि माहि दोरि जनु परसति लद्टरी ॥ ३८॥ 
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पाठान्तर -९ जैसे । २ साोभत है ऐसे । ३ मय । 
४ तहें खुलिग्स ( दूसरा पाठान्तर ) (तिन संधि तिनके । 
९, ३ ये दोनो पद चन्द्रिका म नहीं है । 

& माने मन्दिर दोठ तीर उठत छवत्रि अदभुत लहरी । 


( ४ ) 


तहूँ हक मनिमय ओड्भचित्र को सह्ठ सुभग आति। 

तापर षोड़स-दल-सरोज अर्ूत चक्राकाते ॥ ३६ ॥ 
मधि कमनीय कर्रिनिका सब सुख सुन्दर कन्दर । 

तहेँ राज़त ब्ज़राज़ कुर्वेर-वर रासिक-पुरन्दर ॥ ४० ॥ 
निकर विभाकर-दुति मेटत खुभ मानि कोस्तुभ अस । 

उुन्द्र ननन्‍्द-कुचर उर पर सोइ लागत उड़ जल ॥ ४१ ॥ 

मोहन अद्भुत रूप कहि न आवति छूवि' ताकी । 

झखिल-सखण्ड-व्यापी ज्ु त्रम्ह झआभा ह जाकी ॥ ४२ ॥ 
परमातमा परवह्य सबन के अन्तरजामी । 

नारायन भगवान धरम करि सब के स्वामी ॥ ४३ ॥ 
बाल कुमर पौंगण्ड घरम आक्तान्त रुलित तन । 

घरमी नित्य किसार कान्ह मोहत सथ को मन ॥ ४४ ॥ 
केठ मातिन की माल ललित बनमाल धरे पिय । 

मन्द मधुर हरि पीत बसन फरकत करषत हिय ॥ ४५॥ 
अस अद्भुत गोपाल लाल सब काल बसत जहें । 

याही ते” पैकुण्ठ विभव कुण्टिस लागत सहेँ ॥ ४६ ॥ 
जदपि सहज माधुरी विपिन सब दिन सुखदाई | 

तद॒पि रँगीली सरझ समय मिलि झाति छवि पाई ॥ ४७ ॥ 
ज्यो“ अद्भुत नग ज़गमगाय खुन्दर जराय संग । 

रूपवन्त गुनवन्त भूरि भूषित भूषन अंग ॥ ४८ ॥ 
रजनी मुख खुख देत ललित मुकलिठ ज्ञु मालती । 
जस नव-जोबन पाइ लाम्ित गुनवती याल ते ॥ ४९ ॥ 
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पाटान्तर- १५ वितत विसद सत कोस । 
२ हरि उर रुचिर निविड़ विसेस लागत उडुगन जअस । 
३ सरब आतमाराम । ४ झाकार । 
५ यह पद चन्द्रिका में नहीं है। ६ सहज माधुरी वृन्दाबन । 
७ बहूरे। 4 प्रफुलित । 


( ६ ) 


नव फूलनि सो फूलि फूल अस लगति छुनाई । 

सरद छवीली छपा हँसत छाबि स्तो मनु आई ॥ ५० # 
ताही छिन उड़राज उदित रखस-रास-सहायक | 

कुमकुम-मण्डित बदन प्रिया ज़नु नागरि नायक ॥ ११ ॥ 
कोमल किरन अरुनिमा घन में” व्यापि रही अस 4 

मर्नासज़ खेल्यो फागु घुमड़ि घुरि रहो गुलजार जख ॥५२॥ 
फटिफ छटा सी किरन कुआ-रन्धानि जब आई 4 

मानो वितन-बितान सुदेख तनाड़ तनाई ॥ ४३ ॥ 
मन्द मन्द चलि चारु चन्द्रमा अस छवि पाई। 

उभ्रकत है पिय रमा-रमन मनु कोतुक छाई # ५७ ॥ 
तय लीनी कर-कमत्न जोगमाया सी प्ुरली ८ 

झधघटित घटना चतुर यहूुरि अधरासव जुरली ॥ १५ # 
जाकी घुनि ते” अगम निमम प्रगंटे बड़ नागर ६ 

जाद-ब्र»ह की जननि माहिमी सब सुख़सागर ॥ श६ ॥ 
नागर नवल क्रिसोर कान्ह कल-गान कियो असर 

बाम विलोचन बालन के मन हरन होई जल ॥ ५७ ॥ 
भोहन मुरलीनाद कियो खुखुन्यो सब किनही ॥ 

जथा खुखद सुख रूप तथा विधि पररूयों तिनडदा ॥# ४८ ॥ 
शरईनि-किरन ज्यों मनि पान सबही सो परमस्ते। 

सूथ क्रान्ति मनि बिना नाॉहन फहूँ पावक दरस | ५६ # 
झुनत चली" ज़्ज़बधू गीत-घुनि को मारखु गहि ॥ 

भवन भीत दुम कुझआ-पुज कितहेँ अटको वहि ॥ <० ॥ 
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लाठान्तर --१ छवि सो फूलेओरें फूल ।( दूसरा पाठ ) छव्रि सो' झलफुल अतुल 
२ मनह सरद की छपा छव्ीली विहेंसत आई । 
३ रितुराश । ४ अरुन दा धर से । ४५ अधरन रख 
६ पुलि दोहन से समिल्ली कक कलगान कियो अख । ब्रस्यो 


(७) 


जांद-अमस्ुत को पन्‍थ रेंगीलो सूछम भारी । 
,.. तिदे शजातिय भरू चल्लें' आन कोड नहिं. अधिकारी ॥६१॥ 
जे रहि गईँ घर अति अधथीर गुनमय सरीर बस | 
पुण्य पाप प्रारव्य सच्यो तन नहिन पच्यो रस ॥ ६२ ॥ 
परम दुसह श्री कृष्ण बिरह दुख व्याप्यो तिन में । 
कोटि बरस लागे नरक भोग अघ भुगत छिन में ॥ ६३ ॥ 
जिय पेय को धरि ध्यान तनिक आलिड्रन किय जब । 
काटे स्घगे सुख भोग छीन फीने मडुल सय ॥ ६४ ॥ 
इतर धातु पाहनाहे परासि कअन दे सोहे । 
तन्द्‌-सुअन सो परम-प्रेम यह अचरज को है ॥ ६५ ४ 
तेउ पुनि तिहे मग चली रेंगीली तजि ग्रह-सड्भम । 
अनु पिंजरनि ते उड़े छुड़े नव प्रेम-बिहृड्भम ॥ ६६ ॥ 
कोउक तरझुने गुनमय सरार तने सहित चली उकि | 
मातु पिता पति बन्धु रहे झुकि झुकि न रही रुकि ॥ ६७॥ 
सावन-सरित न रुकाहि करे जो जतन कार्उ अति । 
कृष्ण हच्यी जिनका मन ते क्या” रुकहि अगम गति॥ ६८८॥ 
सुद्ध जाति-मय रूप पाँच भोतिक ते न्‍्यारी। 
इनहि कहद्दा कोट गह जोति सी जगत उज्यारी ॥ ६६ ॥ 
जद॒पि कहूँ के कहूँ बचुनि झामरन यनाप | 
हरि-पिय पँ अनुसरत जही* के तहि” खालि आए ॥ ७० ॥ 
चलत अधिक छवि फवी स्त्रचन मे” कुण्डल झलके । 
सक्लित लोचन चपल ललित-छावि बिछुलित अऊलके ॥ ७१॥ 
पाठान्तर--३१ राम-अगृत । २ तिहि मग ब्रज निय चले. 
३ रुकि । ४ भोग्यों । 
९ पुनिरञ्चकर धार ध्यान पियि परिरम्म दिया जब । 
& पीतर ( टूसरा पाठ ) धातु पा ७ रात सहित चली टुक 
४ कांडि । ९ पन्‍्थ । १० चारुतहूँ । 





( ८ ) 


कहूँ दिखियत कहूँ नाहिं सखी बन बीच बनी यो । 

बिज्ञारिन की सी छटा सघन बन माँझ चली ज्यों ॥ ७२ ॥ 
झोइ उमगि सा मिली रँगीली गोपयधू अस्त । 

ननन्‍्द-सुझ्नन सागर खुन्दर सो प्रमनदी जल ॥ ७३ ॥ 
कृष्ण तुशिकर कमे करे जो आनि प्रकारा । 

फल बिभचारि न होत हो 'य सुख परम अपारा॥ ७४ ॥ 
परम भागवत रतन रस्विक जु परीक्षित राजा। 

प्रस्त कच्यो रस पुष्ठ करन निञज्ञ खुख के काज़ा ॥ ७२॥ 
परम धरम का पात्र ज़ानि जग को हितफारी । 

उदरदरी मे करी कान्ह जाकी रखवारी ॥ ७६ ॥ 
जाका सुन्द्‌ ( इ्याम कथा छिन छिन नई लागे। 

ज्यों छम्पट पर-जुबति बात खान अति झनुराग ॥ ७७॥ 
अहो मुनि क्‍यों ग़ुनमय सरीर परिहारि पाए हरि । 

जानि भज कमनीय कान्‍्ह नाहेँ ब्रम्ह भाव करि ॥ ७८ ॥ 
तब कह्यो श्री शुकदेव देव यह अचरज़ु नाही । 

सवे भाव भगवान कृष्ण जिनके हिय माही ॥ ७६ ॥ 
परम दुष्ट सिसुपाल बालपन ते निन्दकु झति । 

जोगिन्द्रन को दुलभ खुलभदहि पाई सोइ गति ॥ ८० ॥ 
ये हरि-रख-ओपी-गोपी सब तियनि ते न्‍्यारी। 

कर्येल-मेन गो बिन्द-सन्द की प्रान पियारी ॥ ८१॥ 
तिनके नूपुर नाद खुने ज़ब परम सुहाए। 

तब हरि के मन नेन सिमिटि सब स्लवनाने आप ॥ ८२॥ 
ऋकनक मनक पुनि छबिली माँति सब प्रगट भई जब | 

पियके झँग अँग सिमादे मिले छबिले नेननि तब ॥ <३॥ 
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पाठान्तर-१, २ ये दोनों पद चन्द्रिका में नहीं हे । 
३ यह पद न तो चाौं>द्रका म॑ है न मथुरावाली पुस्तक में है | 
2 प्रिय । ५ कान्ह। & मिले है इंसिक्र नन तब 


( ६ ) 


कुब्जन धाते निकसत सोमित खुन्दर आनन अस । 

तमकि कुटी ते” निकसत नव राफा मयड्र जस ॥ ८७ ॥ 
खुभग बदन तन चितवत पिय के नेन बने अझअस | 

बहुत सरद ससि माहि” झरबवरे दे खकोर जस ॥ ८५॥ 
अति आदरू करि रलूई भई पिय पे ठाढ़ी अनु । 

छुबिली छटानि मिलि छेक्‍यो मण्जुक्ष-घन सूरति जनु ॥ ८८ ॥ 
नागर गुरु नेंदनन्द चन्द हँस मन्द मन्द तब । 

बोले बॉके बेन प्रम के परम ऐन सब ॥ ८७ ॥ 
उज्जल रस्य को यह सुभाव बाकी छवि पाये । 

बड्डू चहनि पुनि कददनि बड्डु आति रसहि' बढ़ा ॥ ८८ ॥ 
केक बचन कहे नम केक रसवर-कमनि पर | 

एक कहे तियधम परम भदक खुन्दर-चर ॥ ८६ ॥ 
ये सब नवल किसोरी भोरी भमरो  नेह-रस | 

ताते समुझि न परी करी पिय प्रेम विबस अस ॥ ९० ॥ 
अहा तिया कहा जानि भवन ताज फानन डगरी | 

अरद्ध गई सवरी कछुक डर डरी” न खगरी ॥ ६१॥ 
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पाठान्तर-९२ यह पद बात कार्तिकप्रसाद की प्रति में है । 
इसका पाठ गास्वामी किशारॉलाल जी की प्रति में एसा है -- 


कुहज्जन कुञज्ञन निकसत सॉमभित वर आनन अस । 
तम की खानि त निक्रसत है राका मयद्ूरू जस ॥ 


२ सच्च के मुस्य अवलोकत । ३ स्‍स्वर्छ । 
४ यह पद बाद्ञ कार्तिक प्रसाद की प्रति म॑ है । 
इस का पाठ गोस्वामी किशोरी लाल जी की प्रति में ऐसा हः--- 
दोहा-कइक बचन कहे नरम गरम रूस्थ बेलन पर | 
कइदक कह लिय धर्म मर्म बेधक सुन्दर वर ॥ 
७ गोस्वामी किशोरों लाल जी की प्राति म इसके आगे यह पद है:- 
अनुचित धर्माचरन निगम निनविस करिए मत । 
निजञ्ञ पिय पातित्रत्य भान पाते रात औरहु मत ॥ 


( ९१० 9) 


लाछ रसिक के वड्ड बचन खुनि चकित भई यी | 
बाल-म्ुगनि की माल सघन बन भूलि परत ज्यो” ॥ ६२ ॥ 
मनन्‍्द परसपर हसी  लर्सी  तिरक्की अआखियों अस | 
रूप-उर्दाधि इतराति रँंगीली मीन पन्ति ज़स््र ॥ ६३ ॥ 
जब कह्यो पिय घर ज्ाहु अधिक चित चिन्ता बाद़ी । 
पुतारिन की सी पॉति रहि गई इक टक ठाढ़ी ॥ ६४ ॥ 
दुख के बोझ छवि सांच प्रीव ने चढी नाल सी | 
अलक अलिन के भार निहुरि मनु कमल नाल सी ॥ ६५ ॥ 
. हिय भरि विरह हुतासन स्गासन संग आवत झर । 
चले है कछुक मुराइ मधु भरे अधर विम्ब बर ॥ ६६ ॥ 
तब बोर  प्ंज़ नवल-बाल ल/लहि अनुरागी । 
गदगद खुन्दर गिरा गिरिधराहि मधुरी लागी ॥ ६७ ॥ 
अहा हो मोहन प्राननाथ स्लोहन सुख दायक | 
निदुंर बचन जनि फही नहिने य तुम्हर लायक ॥ ९८ ॥ 
जी काडउ बूझे घरम तबहि तासा कहिए पिय । 
बिनु ही बूझे घरम सुक्रत कहिए दहिए हिय ॥ ६६ ॥ 
नेमें घमे जप तप ये सब काउ फलहि' बताव । 
यद्द कहूँ नाहिन सुनी जे फल फिरि धरम सिखावे ॥ १००॥ 
अररु यह तुमरों रूप घराम के धरमहददि माददे । 
घर मे को तिय घरम भरम इहि आगे को है ॥ १०१॥ 


पाठान्तर १ मथुरा वाली पुस्तक म'॑ इसके आग यह दोहा हः 


दोहा | गापिन साँ ह्ॉस हार कह्मे। सुन्दर सब का राउ । 
हमरा दग्स तुम्ह भया अपुन घर के जाउ ॥ 


२ भ्रमित (दसरा पाठ) नमिल 

३ त्रजवाल लाल माहन अनुरासा । 

४ अहा साहन अहा प्रान नाथ सन्तर सुरव ठायक । ५ क्रर! 
६ कासक | ७ यह पढ़ चन्द्रिका म॑ नहीं है। 

< पिथ । ९ भरमहिं | 


( ११ ) 


नगन को धरम न रहो पुलकि तन चले ठोर ते । 

खग म्ग अग बक बृच्छ कच्छ ते रहे कार ते ॥ १०२ ॥ 
त्यो ही पिय की मुरली जुरढी अधर-सुधा-रस | 

खुनि निजञ्भु धरम न तजहि तरुानि जिभुवन माहि* को झस॥१०३॥ 
अरु तुम्हरे कर कमल महा दूती यह मुरली । 

राखे सब के धरम प्रेम अधरन-रस ज़ुरलढली ॥ १०४ ॥ 
सुन्दरु पिय को बदन निरखि को सो ज़ु न भूल्यो । 

रूप सरोघर माहि सरद अम्बुज जनु फ़ेल्यो ॥ १०५ ॥ 
कुटिल झलक मनु अनबोले मधुकर मतवारे । 

तिन मे मिलि गए चपल नयन पिया मीन हमारे ॥ १०६ ॥ 
चितवानि मोहन मन्त्र भाँह जनु मनमथ हॉसी | 

निपट ठगोरी आहि मन्द मस्दु मादक द्वासी ॥ १०७॥ 
अधर खुधा के लोभ भाई हम दासि तिहारी । 

ज्यों छुबधी पद कमलानि कमला चज्चल नारी ॥ १०८॥ 
जो न देहु यह अधेर-अम्रत खुनि हो मोहन हरि | 

करि है. यह तन भस्म विरह-पावक मा गिरि' परि॥१०९॥ 
तब पिय पदवी पाइ बहुरि धरिहे सुन्दर आँग। 

निधरक हे इह अधर-अम्त पंहे फिरि है" संग ॥ ११० ॥ 
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पाठान्तर-५ गोस्वामी किशोरी छाल जी की प्रति में” यह परत भी हैः -- 
नगन खग जे मृगन का कसा धर्म रह्यो है ॥ 
छाने हू रहो पिया अब न कछु जान कह्यो है ॥ 
२ लेसिय । ३ यह पद चन्द्रिका में नहीं“ है ॥ 
४ निरसि के का नहि भले । ५ सरस, ६ फल, 
७ घुरय कमल मना, 
८ जिन महँ मिलि रहे लाल नन मन मधुप हमार | 
९ मुसकाने गृदु हाँसी ५० हरि, 
११ अधपरामृत ता सुनि सुन्दर हरि । १२ कहदि, 
३३, पूनि पद पिय के पाई । १४ आअधरासृत फिरि पीवस है सेंग $ 


( १२ ) 


झखुनि गोपीने के बचन प्रेम झ्राँच सी लगी जिय । 
पधलि चल्‍यो नव-नीत-मीत नव-नीत-सरस हिय ॥ १११॥ 

'विहेसि मिले नंदलाल निर्रास्ति तज बाल विरह बस। 

जअदपि आत्माराम रमत भर परम प्रेम बस ॥ ११२॥ 
विहरत विपिन विहार उदार नवल नँद-नन्दन | 

नव कुमकुम घन सार चारु चरचित तन चन्दन ॥ ११३ ॥ 
अद्भुत सौवल अड्ढडः बन्यों 'अद्भुत पीताम्बारि । 

मूँरति धरि सिद्धार प्रेम अम्बर ओढे हॉरि॥ ११४ ॥ 
बिलुलित उर बनमाल लाल जब चलत चाल बर | 

कोटि मदन की भीर उठत इते छुठत पंगन तर ॥ ११५ ॥ 
गोपाजन मन-गोहन मोहन लाल बने यो“ । 

अपनी दुतिे के उड़गन उड़पाति घन खेलत ज्याँ ॥ ११६ ॥ 
ब्रज-जुवतिनि-कर-म ण्डिति मण्डन करत फिरत बन | 

अपनी दुति के उड़गन उड़पाति मनु खलत घन ॥ ११७॥ 
कुशझनि कुझनि डालेन मनो घन ते घन आचन। 

लोचन ताषित चकोारानि के चित चाप बढ़ावन ॥ ११८॥ 
फूलनि-माल बनावने लाल पॉहिरि पाहिरावन | 

खुभग सरोज सुधावने जाते मनोज मनांवन ॥ ११६ ॥ 
सुभग सरित के तीर धीर बलबीर गए तह । 

कामल मलय समीर छविन की महा भीर जहेँ ॥ १२० ॥ 


| 
। 
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पाठान्तर- १ सुन्दर मोहन हिय, । २ यह पद चन्द्रिका में” नहीं है । 
३ विलसत, ४ हे, ५ पीत वसन । ६ मकुट घेर, 
७ जनु, ८ विगलित, ९ उर, ३१० पुनिशरत, 
११ चअपरनतर, ५२ यह पत्र चन्द्रिका भ नहीं' है, 
१३ यह पद मथुरा की पुस्तक म” नहाँ है । 
ऊपर वाले पद स यह बहुत मिलता हे! १४ डालत, 
१९ आयत, १६ बढ़ावत । १७ बनाय, 
५८ पहिस्त, ३९ पहिरावत, २५० सुमन, 


२२ सुधावर, २२ आज, २३ बअंढावत, 


( ९३ ) 


कुसुम घूरि घूँधरी कुझ छवि-पुझनि छाई । 

गुझत मचउज़ु अलिन्द बेनु जने बज्ञत खुहाई ॥ १५१॥ 
इत महँकात मालती चारू चम्पक चित चारत । 

इत घनसारु तुसार मलय मन्दारू झकोरत ॥ १२२ ॥ 
रांजबेल अरू एल गेल सृगमद की बेल्ि इत । 

नव कुवेक केवरा केतकी गन्ध-बन्धघु नित ॥ १२३॥ 
इत लवड्र नवरद्ग सड़ सेवती निवारी । 

इत चन्दन महकाति माधुरी मधुर मतवारी ॥ १२४ ॥ 
इत तुलसी छवि हुलसी छॉड़ति परिमल लपदे । 

इत कुमोद आमाद गोद भीर भरि सुख दबटे ॥ १२५॥ 
उज्जल मदुल बालुका कोमल सुभग सुहाई। द 

श्री जमुना जू निज तरड्र करि यह जु बनाई ॥ १२६ ॥ 
बैठे तहेँ सुन्दर सुजञान संब ग़ुन निधान हरि। 

बिलसत विविधि विलास रासे रस अति हुलास भरि ॥१२७॥ 
परिरम्भनु मुख चुम्बनु नीवी कच कुच परसन | 

बरसत हिये अनक्ञ रड्र नव घन ज्यो” बरखने॥ १२८ ॥ 
तह आयो यह मेन पथ्चसर कर है जाके | 

ब्रह्मारिक शिव जीति बढ़ि रह्यो आति मदु ताके ॥ १२० ॥ 
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पाठान्तर-१ यह पव चन्द्रिका में नहीं हे। २ मिली । 
ह इस पद ओर आग वाले प्‌ को मिला कर मथुरावाली पति में 
यह पद है" 


“ हत लबड़ नवरड़् एलची अंलिं रही रस । 
इत कुरवक् ( से?) केवरा कतकी गेध बेध बस ॥ ” 


४ लूंटे, ९ यह पद 'चबन्द्िक्रा म॑ नहीं हे । 

६ सुख के निधान, ७ हास । ८ हिय, 

६ परिरम्मनु चुम्बन कर नस्य नीयी कुच परसत । 

१० प्रम। ११ अरसत, १२ तब | १३ काम | 


१४ ब्रह्मादिकन के जीति । 


€ श४ ) 


निराख ब्रजबधू सड्भ रड्र भरे नव किसार तन | 

हरि मनमथ का मथ्यों उलटि वा मनमथ को मन ॥ १३० ॥ 
मुरछ्ि पच्यो तब मन कहें धनु कहूँ निपद़े सर । 

लाखि रति पति की दस्ता भीत भइ मारति उर कर॥१३१॥ 
पुनि पुनि पियहि' अलकिड्ल्‍ाति रोवति अति अनुरागी । 

मदन के बदन अम्यृत चुवाइ भुज़ भरि ले भागी ॥ १३२ ॥ 
अस अदभुत पिय मोहन सो मिली गाप दुलारी । 

नैहें असरज्ु जो गरब करहि गिरिधर जू की प्यारी॥१३३॥ 
रूप भरी श़ुन भरो भरों पुनि परम प्रेस रख । 

क्यों न करें अभिमान कान्ह भगवान किए बस ॥ १३४ ॥ 
जेहँ नदि-नीर गंभीर तहों भले भवरी परई। 

छिल छिल सबत्रिल न परे परे ता छवि नहि करई ॥ १३५ ॥ 
प्रेम-पुञर विरधन क काज ब्रज़राज़ कुभर पिय । 

मच्जु कुझ में नकु दुर अति प्रेम भर हिय ॥ १३६ ॥ 


इतिश्री भागवते महापुराण दशम स्कन्थे रासब्रीडा वर्णने 
रसिक जावन प्राण नाम प्रथमो 5ध्यायः ॥ १॥ 
जा ० है 5 अस  इआ 
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पाठान्तर--१ निरखल । २ रहुमीने किशोर । ३ हरिज़ सब सनमध्यो । 
४ विश्षिश्रवर, ५ गति दखन पति वसा, ६ अँयॉ, 
७ अचरज नाहिन गरब हो य, ८ भण, 
९ मी सौर, २० अति. ११ धरई, 
३२ सनक । १३ चन्द्रिका में कहा अध्याय नहीं लगाया 


है और मल श्रोमह्राग वल में” इस अध्याय का नाम “भगवतों 
रासक्री डा वर्णन” लिखा हे, 


( १४ ) 
दूसरा अध्याय । 


| ७. ४४/ 


जया कोउ परम मधुर मिश्री सा खात निरन्तर । 

बीचि बीचि सन्धान तिकत रस अतिसय रुचिकर ॥ १॥ 
यो पटु पुट के दिए निपट ही रसहि परत रेँग। 

रैजच बिरह के बढ़े प्रम के पुझ प्रगेट अग ॥ २ ॥ 

जिनके नेन निमेष आट कोटिक जुग जाहाँ । 

तिनके ग्रह बन कुझ ओट दुख अंगनित आहेोँ ॥ ३ ॥ 
थकि सी रहाँ ब्रजबाल छाल गिरिधर पिय बिनु या । 

निधन महाधन पाइ बहुरि ज्याँ जाइ भई त्यों ॥ ४॥ 
है गई विरह विकल तब वूझत द्रम बेली बन । 

का जड़ का चेतन्य कछु न जानत बिरही ज़न॥ ५॥ 
हे मालती है जाति जूथि के सुन हिते दे चित। 

मान-हरन मब्च-ह रन गिरिधरन छाल लखे इत ॥ ६ ॥ 
अहा केतकि इत कितहें तुम चितए पिय रूस्त । 

कियाँ नंद-तन्दन मन्द मुसकि तुमरउ मन सूस ॥ ७ ॥ 
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पराठान्तर-१ मधुर वस्तु जो खाय निरन्तर सुरब सो भारी । 
बीच बीच कटु अम्ल लि लिए छरति रॉप्चिकारी ॥| 
२ अति, ३ ससइ रज्च॒क विरह प्रम के पुमुज बढ अँग, ४ गनना नाहैं, 
५ ठगी गई. ६ बहार फिरि जात भया ज्यों 
७ इसके ऊपर मथुरा की प्रॉल में यह दे।हा हे-- 
कृ>ज कुह्ज दुँदन फिरा खोजतस दीन दयाल । 
प्रान नाथ पाए नहीं चिकल भई खमबाल ॥ 
८ अहेा साहनी जाति ज़थि क, ९ इस, २० लह, 
१९ हु कतकरीकितर इतलस चिलए पिय रूस, १२ भरि तुसकानि, 


( श ) 


अहो मुकताफल बेलि धरे मुकुता फल माला । 

दस्ते नेन विसाला मोहन नंद के छाला ॥ ८॥ 
भेंही मन्दार उदार वीर करवीर महामाति । 

देखे कह बलबीर शीर मन-हरन घीर गति ॥ ६ ॥ 
अहो चन्दन खुख कन्दन दुख सब जरत सिरायहु । 

नन्दर्नैेदन जग-बन्दन चन्दन हमाहिं मिलावहूँ॥ १० ॥ 
अद्दो सुभग वन सुगंध पवन नेखुँक थिर दे राहे । 

सुख के भवन दुख-दवन रचन कहूँ इत उत है लहि ॥११॥ 
बुकहु री इन लतनि फूलि रहि फूलनि सोही ' । 

सुन्दर पिय कर परस बिना अस फूल न होही ॥ १२ ॥ 
है समि ये सगबधू इनहि किन बूकहु अनुसारे | 

डहड॒ह इनके नेन अबही कतहूँ चितए हरि॥ १३॥ 
अंही चम्पक अहाो कुसुम तुम्हें छाबि सबसें न्यारी। 

नेकु बताय जु दव जहों हरि कुड्विहारी ॥ १७ ॥ 
अहोा कदस्य अहों अम्ब निम्ब क्या रहे मोन गहि । 

अहो बढ तुंड़ सुरड़ वीर कहूँ इत उलदे लाहि ॥ १५ ॥ 
झहो असोक हरि सोक लोाकर्मान पियहि बतावहु । 

अहो पनस सुभ सन तीय सब मरत जियावहु ॥ १६ ॥ 
जमुन निकट के विटप पूछि भईं निपट उदासी । 

क्यों कहि हे सखि महा कठिन ये तीरथ-बासी ॥ १७ ॥ 
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पाठान्तर--१ हे, २ विसाल्‍ ३ मोहना, ४ है, 
५ है चन्दन दुख दन्‍्दनन सब की जरन जुडावह, ६ बताव हु, 
७ थिर जु रही चलि. ८ इत से चितये बलि । 
९ पूछारी,. १५० जोई ९११ क. १२ ऐसो, 
५३ हाई, १४ अबहि कहँ देखे हैं हरि, 
१५ यह पद चन्द्रिका में नहीं हैं, १२६ बट उतड़ , 
३७ तुम इत उन लाहि, १८ सरस, 


१९ मरत तिय अभृत पियाव, २० कठार, 


( १७ ) 


है जमुना सब जानि बूझि तुम हृर्ठाहिं गहत हो । 

जो जल जग उद्धरन ताहि तुम प्रगट बहत ही ॥ १८ ॥ 
ओहो कमल खुभ बरन बरन कहु कहें हरि निरणे । 

फमलमाल बनमाल कमल कर आते ही दरषे ॥ १९ ॥ 
अद्दो अचनी नवनीत-चार चित-चोर हमारे । 

राखे कतहूँ दुराइ बतावहु प्रान पियारे ॥ २० ॥ 
अहो तुलसी कल्याने सदा गोविंद पदू-प्यारी । 

कयाँ न कहाते तू मंद नन्‍्देन से दें हमारी ॥ २१ ॥ 
जहाँ आवबे तमपुझ कुझ गहबर तरू छाहींँ । 

अपने सुख चाँदन चलति सुन्दरि तिर्न माही ॥ २२ ॥ 
ईहें विधि बन घन बुूश्मि ढढ़ि उनमत की नाई । 

करन लगी मन हरन लाल लीला मन भाई ॥ २३॥ 
मोहन छाल रसाल की लीला इनही स्ताहेँ । 

केवल तनमय भह कछु न जानति हम को है” ॥ २४॥ 
हरि की चलाने बालि हरि की हरि कीसी हे रलि। 

हरि कीसी गांई नितेरन टेरन अम्बर फेरति ॥ २५॥ 
हंरि की सी बनि बन ते आचन गावन रस रड्डी । 

हरि की सी गंदुर्क रचन नचन पुनि होन जिभड़ी ॥ २६ ॥ 
काउ इक अम्बर को गारिवर कर घर बोलत तब । 

निहडर इहि तर रही गाप गापी गाइन सब ॥ २७ ॥ 
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पाठान्तर १ यह पद चन्द्रिका में नहीं हुं, 
२ यह पद चन्द्रिका में नहीं हे, 


३ ह, ४ किने, ५ है, & सुबन, ७ विथा, 
८ बन ९ की सी । १० विलोकानि, ११ गाहाने घेरन । 
१२ सह पट । ५३ हरि की सी बन ले आवान गावन ाति रसरही। 
भथ कदुक । १४ सचन । १५६ नित लालित । 


१७ काउ शिरि वर अम्बर को कर धरि बोलत है” सब । 
श्य निडरक दे रहा स्वान्ल । 


रे 


( १८ ) 


भड्ठी भय ते श्वृद् होत इंकु कीठु महा जड़ । 

कृष्ण भगति ते कृष्ण होने कछु नहिं अचरजु बड़ ॥ र८॥ग 
तब पायो पिय पद-सरोज़ की खोज रुचिर तहँ। 

जर्बे गद अकुकुस कुलिस कमल छबि ज़गमगात जहेँ ॥२९॥ 
जो रज सिव अज़ कमला ख्ोज़त जोगी जन हिय । 

ते सब बन्दन करन लगी सिर घरन लगी तिय ॥ ३० ॥ 
देखें ढिग ज़गमगत तहां प्यारी तिर्य के पग | 

चितय पररुपर चक्रित भई ज्ुरि चली तिहीँ मग ॥३१॥ 
सक्रित भई सब कफहति कोन यह बढ़ भागिनि असर । 

परम कंन्‍त एकान्त पाय पीवत ज्ु अधर रस ॥ ३२ ॥ 
झागे चलि पुँनि अवलेकी नव पल्व सनी | 

जहँ पिय कुसुम सुसुम लँ सुकर गुही हैं बेनी ॥ ३३ ॥ 
तहेँ पाया इक मबज्ज्ु मुकुर मनि जटित विलोले। 

सिहि बुझे  ब्नज़बाल विरह भरि सोड न बोले ॥ ३४ ॥ 
तके करत »पमाहि' अहो' यह क्यो कर हरन्‍धझाो। 

सिन में तिनके हिय की जानि उन उत्तर दीन्‍्हों ॥ ३५ ॥ 
बेनी गूहन समय छोबलो पाछे वठा जब | 


्ल्टा 


सुन्दर बदन बिलोकानि पिये के अन्तरु भया तब ॥ ३६ ॥ 
|. चर कै. शा बाद 
ताते मच्जुल मुकर खुकर ले बाल दिखायो । 
ञ्री मुख को प्रतिविम्ब रखी तब सनमुख आयो ॥ ३७॥ 


अमकशननन्‍तन.... "पलक मा भी नि तन 


पाठान्वर -१ बह । २ भ्रम । 


ज्स वजन “पाना 


8 हाय । 
४ आर दर अड-कुस कम कलस घुज जुगमगात तहें । 
(५ साीचत। ६ सा रजञ्ञ । ७ निगररंव । 
८ प्रिय ९ भांति ! १० इक्र । 


११९ जहाँ पिय निञ्न कर कुसम की सुन्दर गधा बनी । 

१२ आपूस मे । १३ क्या 
५४ काऊ तिन में हिय का ऊतर हींनीं। ५५ छल । 
१६ सब का । 


( १६ ) 


धन्न कहत भई ताहि नाहि” कछु मन मे फोपी  । 

निरमच्छर जे सन्त तिनकी चूड़ामणि गोपी ॥ ३८॥ 
इन नीके आर।ब्रे हरि इस्वर बर जोई । 

ताते निवरक अधथर सखुधारस पीवत सोई ॥ ३९ ॥ 
साऊ पुनि अभिमान भरी जब कहन लगी तिय | 

मोते चला न जाय जहाँ तुम चलन चहत पिय ॥ ४० ॥ 
आगे चेलि पुनि तनक दूरि देखी सो ठाढ़ी । 

जासा" सुन्दर नन्द कुअर पिय अति राति बाढ़ी ॥ ७१ ॥ 
गारे तन की जोति छूट छाब छाय रही घर । 

मानहु ठटाढ़ी कओरे सुभग कड्चन अबनी पर ॥ ४२॥ 
जलु घन ते बिज्ुरी बिछुरी माननि तनु काछे । 

कियाँ चन्द्र सो रूसि चन्द्रिका राह गए पाछे ॥ ४३ ॥ 
तनकी जाति जगमग छूट रही छाजत है घर । 

मानहूँ ठाढी सस्ति बिनु रोहनि सस्ति मण्डल पर ॥ ४७ ॥ 
वा सुन्दारे की दसा देखि कहते न बनि आवे। 

विरह भरी पुतरी ज्ु हाइ तो कछेु छवि पावे ॥ ४५॥ 
नयनान ते जलधघार हार घोवत घर घावत । 

भर्चर उड़ाइ न सकति बास बस मुख ढिग आवत ॥ ४६ ॥ 
कासि क्ास्यि पिय महाबाहु यो बदति अकेली । 

महा-बिरह की धुनि खुनि रोबत खग ठुम बेली ॥ ४७ ॥ 


पाठान्तर-१ यह पढ चन्द्रिक। म नहीं है। 
२ यह पद चन्द्रिका म॑ नहीं ह। 
३ यहाँ पर मथरावाली प्रति म॑ यह दोहा हैः -- 
पिया सड् एकान्त रस विलसत राधानाएिं । 
कन्ध चढ़न हारसा” कह्या यात तजी घुर्सारि ॥ 
४ सुतन | ५ मने। घन , ६ छारटि, 
७ यह पद मथुरा वाली पुस्तक में नहीं है, 
< कछु कहत ने खतरे, £ शाह, 
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१० मृग, 


( २० ) 


देगरि भुआनि भरि रूई सबनि ले के उर काई | 

मनहूँ महा निधि खोइ मध्य आधी निधि पाई ॥ ४८ ॥ 

कोड चुम्बति मुख कमल कोऊ भुत्र भाल खु अलके । 

जा महँ पियें सड्रम को मच्जुल श्रमकन झलके ॥ ४६ ॥ 
पोछाते अपने अच्चल रुचिर रगझ्जल तीक | 

पीक भरे ज्ु कपोल लोल रद छद जहें पी के ॥ ५० ॥ 
जिते तित त॑ सब अहुरि बहुरि जम्ुना तट झाई । 

जहँ नेंदनन्दन ज़ग-बन्दन पिय लाड़ लड़ाई ॥ ५१ ॥ 


इति श्री भागवते महापुराणे दशम स्कन्त्रे रास कीड़ायां नन्‍्ददास 


। शी है. 


क्तो गोपी विहलेष बणेनों नाम द्वितीयों(ध्यायः ॥ 
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पाठान्तर--१ थाइ, २ बीच, ह भुज, 
४ सुन्दर श्याम, ९ पाछात अपने अज्चल सं दग 'धञ्॑चल तीके, 
& मुख्य चन्‍्द सो. ७ ताहले तहां त . 


८ चन्द्रिकाम अध्याय नहीं लगा ह मल प्री मड़ागवत मे इस 


अध्याय का नाम ' कृष्णान्वेधणं  लिगा है 


( २५१ ) 


तीसरा अध्याग । 


फहन लगी अहो कुआअर कान्ह ब्रज प्रगटे ज़बते । 

अवधि भूत इन्द्रादि इहों क्रीड़त है तबत ॥ १॥ 
सथ की सब सुख बरसत सरसत बड़ हिए कारी । 

तिने महिँ पुनि ये गोपबधू पिय निपट तिहारी ॥ २॥ 
नन सूदियों महा शख्त्र ले हॉररी हॉँली। 

मारत हो कत सुरत नाथ विन्रु मोल की दासी ॥ ३ ॥ 
विष जल ते व्याल ते अनलछ ते चर्पला झरत । 

कया राखी नहें मरन दइई नागर नगधर ते ॥ ४ ॥ 
ज़नु तुम जसुदा सुत न भय पिय अति इतराने । 

विश्व कुसल के काज़ विधि न बिनती के आने ॥ ५॥ 
अहा मीत॑ झहोँं प्राननाथ यह अचरज भारी। 

मेपननि जो मारिहो करिहो काफी रखवारी ॥ ६ ॥ 
जब पस्तु चारन चलत चरन कोमल धघरि बन मे | 

स्िलि त्रिन कण्टक अटकत कसकत हमरे मन में ॥ ७॥ 
जब पुनि बन का जात खाते जुग सम बीतत छिन्रु । 

दिन बाॉतत जिंहि भात्र हमहि जानाते पिय तुम बिनु ॥ ८॥ 
जब पुनि बिपिन ते आवत सुन्दर आनन देख । 

तब इन विशिना क्र रेखी छू नन निमखे ॥ ६ ॥ 


पाठान्तर-१ अवध २ दान्दरा अल्कृन है रही तब ले' 
3 सा, ४ संस जा बढतह॒टदारी 
५ फासा, ६ दामान , ७ विधिना, ८ मित्र, 
९ अपने जन को मार, २० मिल तिस ऋण्टक अण्टक करकत 
२१ पूनि कानन का, १२ सहस जुरा वीनस छिस 


१२३ कानन १४ सहा, १५ कर परी , 


( शश ) 


प्रनत मनोरथ फरेन चरन स्रसीरुद यो के । 

बश्थेक रव्चक काहि न हरिये दुख या ही के ॥ १०॥ 
केहां हमारी प्रीत कहाँ तुमरी निठुराइ। 

मनि पप्रान साँ छँकि दई सो कछु न बसाई॥ ११ ॥ 
फैनी फनन पर अरप डरपे नहिन नकु तब । 

छबिली छातिन घरत डरत कत कुर्मेर कान्ह अब ॥ १२ ॥ 
हम समझी यह तुम ज्ु डरत ब्रज़॒राज दुलारे । 

कीमल चरन सरोज उरोज़ कठार हमारे ॥ १३ ॥ 
हंर हेर घरि पीय हमहि तो प्रान-पियारे । 

कत झटवी महि अटत गड़त तृन कूट न॑ न्‍्यारे॥ १७४ ॥ 


“इत श्री भागवते महापुराणे दम स्कन्‍्वे रासक्रीडायां नन्ददास 


कृत गापिका गीत डउपाक्मम बणने नाम तु्ती री ष्ध्यायः | 





सलमान पाया“ «१७ <_2222शशररन्‍कम॒>»्भक का दि 
पाठान्तर-१५ करत , २ कहा घटि जहे नाथ हरत दुःच हमेरे जी के, 
३ यह पद चन्द्रिका मे नहीं है, ४ फन फून,_ ५ छतियन पर पण , 
६ जानत है पिय , ७ सने सने धरिए पिय हमका , ८ क्त । 
९ कप . ५० अन्यारे,.. ११ चन्द्रिका में इते श्री नहीं लगा है 


मल श्रीमद्भागवत में इस अध्याय का नाम ' गोपी भीत लिखा है , 


( २५३ ) 


याहि विधि प्रेम-सुधा-निध्रि में. झति बढ़ी कलो ले । 

है गई बिहल बाल लाल सतरों अल बल बोले ॥ १॥ 
तब तिनहिं। में ते निकसे नैदनन्दन पिय यो । 

दृष्टिबन्ध कै दुरे बहुरि प्रगटे नटबर ज्याँ ॥ २॥ 
पीत बसन बनमाल बेनी मब्जुल मुरली हथ। 

मन्द मधुर तर हँसत निपट मनमथ के मन मथ ॥ ३॥ 
पियहि इनिरखि तिय बृन्द उठों सब इके बार या । 

पैरिघट आए प्रान बहुरि उ्लकत इन्द्री ज्यां ॥ ४॥ 

दारि लपटि गई छल्ित पिय्रृहि कहत न बनि आावहिं । 

मीन उछरि जसर परहि पुलहि पुनि पानी पावहि ॥ ५ ॥ 
महा छाथित को जे असन सा प्रीति खुनी है । 

ताह ते सतगुनी लहस पुनि कोटि गुना है ॥ ६ ॥ 
'काउ चटपाट सा उर छलपटी काउ कर बर छपटी । 

काड गरे छपटी कहात भले भंले कान्हर कपटी ॥ ७॥ 
'कोउ नगधरवर पिय की गहि गहि परिकर पटकी । 

जनु नव घन त सटकि देमिनी छटा सो अटकी ॥ ८ ॥ 
"काउ पिय भुज़ लिपटाय रही नव नारि नवकी। 

जनु खुन्दर स्विड्भार बिटप लूपर्टी छवि वबेली ॥ ६ ॥ 
काउ केमल-पद कमल कुचन बिल राखि गही या । 
परम करपन घन पाइ हिये सं लाइ रहत ज्यों ॥ १० ॥ 


मन... सिकानमन 


पाठान्तर-१ आपन , २ बाढ़ गई अधिक काल , ३ यहि विधि, 
४ प्रगट भण, ध धरे, ६ मुसक्यात ७ फिर, 

८ लाल सुस्य कहत ने आव, ९ यह तुक मथुरा वाली पृस्तक 

मे नहीं है, १० भाजन सो जो । ११ क्रिभा । 

५२ काठ चद पट तो कस लपदी क्राउ उर बर लपटी। ऋंाड़ गंर छलपटाय 
कहते मल ज्ू कान्हर कपरी । श्शऊू। 


१४ कीउ सागर सगे धर की गहि रही होठ कर पटकी । 

३४५ दामन दामन अटकाी । 

५६ काठ पिय भुज्ञान सा लटकी जटकी नॉन नवला । 

२७ ऋामल | श्य पर, ९६ जथाइ , ४० छातते, 


( २४ ) 


कर 


' क्वोड पिय रूप नयन भरि उर मे श्रगि धरि ध्यावेति । 

मधु मौखी छो” डीठि बुष्०ैँ दिलि झति छवि पाचति ॥ ११॥ 
काउ दसननि देल्ि अधर विम्ब गोविन्दहि ताड़ति। 

काउ इक चारु चकार चसखनि मुखचन्द निहारति ॥ १२॥ 
बठे पुनि जहि पुलिन परम आनन्द भण है” । 

छविली अपने छादन छाीब सो विछाइ दए है ॥ १३॥ 
'कह्-ुं काजल कहूँ कुम कुम कहूँ कह्ँ पीक लीक चर । | 

तहाँ राज़त नेंदनन्द कनंद कन्दप दपे हर ॥ १७ ॥ 
जागी जन बन जाइ जतन कार कोटि जनम पचि | 

आलि निर्मेल करि कोर राखत हिय रूचि आसन राव ॥१५॥ 
कछू घितात तहें जात नचल नागर मोहंन हरि ॥ 

ब्रज्ञ क। तियन के अम्बर पर बेठे अति रुचि कारे॥ १६ ॥ 
काटि कार्ट ब्रह्माण्ड ज़दपि इकली ठकुराइ। 

ब्रज देविन की सभा सोचर अति छबि प।इ ॥ १७ ॥ 
ज्या' नव दलनि कमल मण्डलहि फर्णिका श्राज्ञ । 

त्या। खब गापिन सनमुख खुन्दर इयाम विराज ॥ १८ ॥ 
बूझनि छागि ब्रज-जुबति ज्ञुगतिही जुगति पियादहि तब। 

प्रीति रीति की बात मनहिे सुस्कात ज्ञाति सब ॥ १९.॥ 
इक भजतानि को भज एक अनभेजतनि भजही । 

कह कान्ह ते कवन झाहि जे बुहुअनि तजही ॥ २०॥ 
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३ 

पाठान्तर - १ मगर । २ भावत ३ मधुर मिष्ट ज्या वृष्टि इसा दिसि | 
४ दिए । ५ नन । ६ चारु। ७लिहि । 
< माँ | ९ लगी । २५० बन्द । ११९ कोटि ॥ 
१२ अनेत जतन पाच । १३ रासि हिय मे आसन रचि राचि ॥ 

५४ कछुछिन तहां न ज्ञात । ४ १५७ सुन्दर । १६ आवलिन 
के आसन पर एसे बेठे र/च कार । १७ एकहि । 
१८ ज्ञो नव मण्डल मध्य कमल कर्णिकाभ्राज । १९ तियन के । 


२० तृकन लगी नव बाला नंदलाल पिर्याह तब | २५ विन भज़ताने । 


( रण ) 


जे भज़तन को भजे सजे अपने स्वार्थ हित। 

जैस पसु ज़ु परस्पर चाटत सुख मानत खित ॥ २१ ॥ 
जे झन भज़तनि भजे तोन घरमी खुखकारी। ह 

जैस मातु पितादि करे खुत की रखवारी ॥ २२ ॥ 
जे दुहुझनि को तजै अहदे ते गुरु द्रोही में । 

अत्मराम के पूर्ण काम के अकृतज्ञी है. ॥ २३ ॥ 
अकृतशी हो नाहि तुमरे चित प्रेम यढ़ावन । 

निध्वन महाघन लाभ सारिस चित चोप लगावन ॥ २४ ॥ 
जदपि जगत-ग़ुरु नागर जसमति-नन्द दुलारे। 

पे गापियन के प्रेम अग्न अपने मुख हारे ॥ २५ ॥ 
तब बाले पिय॑ नव किस्रोर हम ऋनी तिहारे | 

अपुन हियते दुरि करो सब दोख हमारे ॥ २६ ॥ 
तुम जु करी सा काउ न करी है नवल किसोरी | 

लोक वद की सटे स्रिखला तून सम तोरी ॥ २७॥ 
काटि कलप लगि तुम प्र/त प्रति-उपकार करो जी । 

है मनहरनी तरूनी उऋने न होउें तबो तो ॥ २८ ॥ 
सकल विश्व अप बस करि मा माया साहति है । 

माह-मई तुम्हरो माया साइ माहि मोहति है ॥ २० ॥ 


3१ ०. 


इति श्री भागवत महा पुराण दशम स्कन्त्र रास क्रीडायां गोपी 


विरहतापापशमन नाम चतर्थोंदध्याय: 


िाकिम रन त-करकलननणा मजक अरख्क ३744७ 'हरील५ >र्काभ ५१७" ७ फर्क सनक 2०००० मी] 


पाठान्तर २, २, 8, ४ ये सब पढ़ मथुरा की पुस्तक मे नहीं है | 


आंच 


० नगधर । & लद॒पि सापिन के प्रम विवस अपने घुस हाँर । 
७ श्रमराज़ कुऑर । < हृढ़ सांकर । ९ अऋनी 
नाहि हाउ तथोी ता । ५० प्रम-महै । १९ अन्क्रिका 


मे दान श्री नहीं लगाया है मूल श्रीमद्भागवत्त में इस भध्याथ का 
नाम गाए सान्लन ' लिस्या है । 


( रह ) 


पांचवां अध्याय । 


झुनि प्रिय के रस बचन सबने गसि छांड़ि दण है । 

बिहांसि झापने उर से लाल लगाय लए हैं ॥ १॥ 
फंलपवच्छ जड़ सनिय सकल चिन्ताने फल दायक । 

यह त्रज़्राज़ कुमार सवे सुख दायक नायक ॥ २ ॥ 
कोटि फलपतरू छसत वसत पद पड्ज छाही । 

कामधनु पुनि कोटि काट विलुठत रज्ञ माही ॥ ३॥ 
वे पिय भए अनुकूल तूल फोऊ न भयो अब । 

निर्वाधि सुख के मूल सूल उनमूल कच्यों सव ॥ ४॥ 
फफिरि आए तिहि सुरतरू तर मोहन गिरिवर धर । 

. आरम्भित अदभुत सरास उहि कमर-चक पर ॥ ५॥ 

एक बार बज वाल लाल सब चढे जोर कर । 

नव तन इत उत होत से नितत विचित्र बर ॥ ६॥ 
मीने दर्पन सम अवान रमनि तापर छबि देही । 

विधुरित कुण्डल अलक तिलक झुकि माई लेही ॥ ७॥ 
पेकाहि मूराति ललित लाल आछात की नाई । 

स्ावके अंसन घरी सार्वेर बाह सोहाई'॥ < ॥ 
कमल कणिका मध्य ज़ु स्यामा स्यथाम बनी छवि । 

द्वे' द्व गोपियन विच पुनि मण्डल माहि” छखे फबि ॥९॥ 
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पाठान्तर-- ९ क्राघ सब | २ विहँसत । ३ कण्ठन । 
४ यह पद चान्द्रका म॑ नहीं ह। ५ यह मथुरा वाली 
पृत्तक मे नहीं हे। ६॑ तब थाए लिट्ि 


सुर सरू मीहन गिारिवर धर बर । 
७ इक वार तज़् वाल फिर्रत जा पर सहसन बर । 
निष्टरानि कतहे हाइ सबे नतेन विचित्र बर । 
८ पुनि । ९ अवनी रमनी अत । १० विलुलित ४ 
२१५ भइई भकलकत। १२ यह पद चन्द्रिका म॑ नहीं है । 
१३ राविका लाल। 
५४ दुढ़ गोपिस वीच ज्ु मोहन लाल अन फावि । 


( २५७ ) 


सूराते एक अनेक लगेत अर्ूत सासा अस । 
अधविकेल द्रपन मण्डल माहि विधु आनि परत जस ॥ १० ॥ 
सकल तियन के मध्य सादँरो पिय सोभित अस | 
रसावलि मधि नील मनी अद्भत झलके जर ॥ ११॥ 
नव मकेत-मनि स्याम कनक-मनिमय वबजबाला। 
वृन्दावन गुन रीझधि मनहूँ पहिराई माला ॥ १२॥ 
नूपुर कोन किड्जलिन करतल मज्जुल मुरली । 
ताल मुदड़ उपड़ चड़ा बीना चुनि जुरली ॥ १३ ॥ 
सेदुल मुरज टड्लार ताल शड्लार मिली चुनि। 
मधुर जन्त्र की तार भर्चेर ग़ुज्ञार र्ली पुनि॥ १७४ ॥ 
मिंछि जु भदे इक अद्भत घुनि तिहि खुनि खुनि माहे । 
खुर नर गन गन्धवे कछु न जानत हम फो है ॥ १५ ॥ * 
* पचन थकयों सस्ति थकक्‍ये थकयों उड़ मण्डल सिगरों । 
पाछे रवि रथ थक्यों चले नहिं आग डगरों॥ १६॥॥ ' 
प्रनाधिफारी ज्िते तिते सुनि सुनि मुरझाप | 
झद्भधत रास-विलास खुग्स देखन नांह पाए॥ १७॥ 
वृन्दाबन को जिशुन पान सो विजन बिलाले । 
जहँ जहूँ श्रामत विलोके तहेँ तहे रंग भच्यों डोले ॥ १८ ॥ 
थकित सरद की रजनी न जनी केनक बाढ़ी । 
विहरत सज़नी स्थाम जथा रुचि अन्तर बाद़ी ॥ १९ ॥ ' 
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पाठान्तर- ९ दरिख । २ मंजुल सुकर मण्डली बह प्रतिबिस्व बध जस । 
३ यह पद 'चन्द्रिका म नहां है । ४ को । 
५ बाजत नपुर करतल कड्टुन मज्जुल मरत्ी । 
& सब एके संग जुरली । ७ यह पद चन्द्रिका म नहीं है । 
८ यह पद मथुरा वाली पुस्सक में नहीं है । 
९ थह पढ मधुरा वाली पुस्तक म॑ नहीँ हे । १० जिविध ॥ 
२९ सुख । २५२ रस | १३ री । शषं रास । 


१५ अतिरति बादी । 


( रण ) 


रांग रागिनी मण्डल ढिग तहेँ ठाढ़े गावत । 

ताल पस्नावज आचज बीना मुरज बज़ावत ॥ २० ॥ 
सावरे प्रिय संग नित्तत चश्चल ब्रज की बाला । 

मेनो घन मण्डल खेलत मञ्जुल चपला माला ॥ २१ ॥ 
लेलना अद्भुत राग लेत सोभित सोभा यो" । 

सुभग घटा पर छटा छवीरी थिरक रहत ज्यों ॥ २२॥ 
उड़े अरुन पट बास रास मण्डल मण्डत अस | 

मनेो सघन झनुराग घटा उमड़त घुमड़त रस ॥ २३॥ 
तांकी घूँधरि-मफ्त मधुप बन भ्रमत जु एस । 

प्रेम जाल के गोल कछुक कावे उपजत जैसे ॥ २७ ॥ 
धरम भरि सुन्दर बुन्द रह भारि कहूँ कह्ुं बरसत । 

प्रेम भज़त जिनके जिय तिनक हिय अति सरखत ॥ २५ ॥ 
पिय के मुकुट की लटकनि मटर्कीन मुरछा रव अस । 

कुहकि कहकि मैनों नाचत मच्जुल मोर भन्यों रस ॥ २६ ॥ 
अपनअपनी जत गती भेद नत्तेन लागति जब । 

अलि गैंधव-नप से सब सुन्दर गान करत तब ॥ २७॥ 
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पाठान्तर - १ यह पक मथुरा वाली पुस्तक में” नहीं” हे । 
२ जनु घन मण्डल मांव खलाते ह दामिनि माला । 
३ यह पद मथुरा वाली पुम्तक में नहीं हे । 
४ उड़गन अरुन अवीरन अज्भत ससि मण्डल ऐसी । 
मनह सघन अनुराग घटा घन घुमड़ात जसी 0 
५ यह पव चन्द्रिका में नहीं है। 
दे श्रम जल वन्दुक सन्दर रड्ड भार कुछ कछ सरसत । 
प्रम भक्ति बिरला जिन के तिन के हिय भाते सरसत्त ॥ 
७ सुरली नाह भरी रस । <पे। ९ बाजत । 
३० सार । १९ अस । 


३२५ जरप अपनी जालसि भठ सहें नुत्तनन लगी सच । 
शाध्रब मेहि ता छिन सुन्स्‍र मान करत जब ॥| 


( २६ ) 


कबचहुं परस्पर नित्तत-लटकानि मण्डल डोलनि। 

कोटि अस्त सम सुसकानि मज्जुल ततथेदइ बोलनि ॥ २८ ॥ 
केल किड्विन गुझआर तार नूपुर बीना पुनि | 

सखुवबुल मुरज टड्नार भवेर भड्लार मिली घुनि ॥ २६ ॥ 
पद पटकनि भू मटकाने चटकानेि कठतारन की | 

गज़-गति मुसकाने झलकाने कल कुण्डल हारन की ॥ ३० ॥ 
छबिली तियन के पाछे झाछे वि ललित बेनी । 

चझ्ुल रूप छतनि संग डोलति जनु अलि सेनी ॥ ३१॥ 
सिरते कुसुम ज़ सुन्दर चरस्तत झति आनंद भरि। 

जनु पद गाते पर राशि अलक पूजति पुहपनि करि ॥ ३२ ॥ 
कोऊ तहां कर बांधि चृत्य जब करन लगी तिय | 

मना फरतल रूट फिरत देखि के लट्ट होत पिय ॥ ३३ ॥ 
फोड नायक के सेद भाव लावन्य रूप लनब। 

अभिनय करि दिखिरावति गावति गुुन पिय के तय ॥ ३७ ॥ 
तब नागर नदनन्द मनिपटही होत बियस अस । 

निज प्रतिविम्ब बिलास निर्रख सिसु भूलि रहत जेस ॥३५ 
रीझ्ि परस्पर वारत अम्बर भूपन अंग के । 

ओर तवाहिं बन रहत तहां अद्भुत रेंग रंग के ॥ ३६ ॥ 
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पराठान्तर--१ छांव सा नृत्तति लटकाति मतककात मण्डल होलत । 
कोदि अमसस खसुसकाते शदल ता थद्द थह बोलस ॥ 
२ यह पढ़ मथुरा वाली पुस्तक मे नहीं है। 
३ नासिय सूद पद पटकानि चटर्कोन कठतारन की । 
लटकन मटकनि झलकाने कर कुण्डल हारन की । 
४ सी चत सुभग सुतेसन | 
५ कोठ साखि कर पर तिरप बाँधि नित्तत नागर तिय । 
माने। करन लटू फिरत लरिय लट्ट होत पिय ॥ 
& वस । ७ सब | ८ जस । 
९ सब नब्द लाल चाह चित चअक्रिंस भए था ! 
५० जया । २९ यह पढ़ चन्द्रिका मे नहीं ह। 





( ३० ) 

कोड मुरली सँग रेली रंगीली रसहि" बढ़ावत । 

सुंघर पिया संग गावति सुन्दरि झति छबि पाचत ॥ ३७ ॥ 
कोाउ तिनहें ते झ्िक झमिस्थित सुर जुत गति नह । 

सब का कँकि छवीली झभद्भुत गान करत भद ॥ ३८॥ 
अदभुत रख रहां रास गीत घधुनि खुनि मोहे मुनि । 

सिला सालिल दे चली सलिल हे रहो सिला पुनि॥ ३९॥ । 
ताहि सा्वरों कुअर रीझ हॉसि लेत भुजन भरि | 

चुम्बन करि सुख-सदन बदन ते दे तमाल दरि ॥ ४० ॥ 
जग म जो सड्रीत रीत खुर मुनि रोकत जिहि। 

सो व्ज्ञ तियन का सहज गवन अद्भत गावत तिहि ॥४१॥ 
जो बज देवी नित्तत मण्डल रास्त महा छावि । 

सो रस्त केस बरनि सके इह एसा का कांब ॥ ४२ ॥ 

' रोग रागिनी समुझन का बोलिया सुहायो। 
स्रो क्र कहि आये जो बज-देविन गायो ॥ ४३ ॥ 
 ग्रीव भ्रीव भुज्ञ मक्ठि कलि फमनीय बढ़ी अति । 
लटाक लट॒कि निक्तति पिय॑ सां मनमथ मन्थन-गति ॥ ४७ ॥ 
. गणडेन सं मिलि ललित गण्ड मण्डर मण्डित छात्र । 
कुण्डल साँ कच उसरुझे मुरभक जहँ बड़ड कवि ॥ ४५॥ 
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पाठान्तर--१ मिली । २ कोउ सुरती का छ कि छवीली अद्भुत गावति। 
४ काउ उनत आल गावन सुर लय लत तान नह । 
सब सड्डीतु छक जु सुन्दर्रा" गान करत महू | 
४ सिला हाइ गयापुनि। ५ बह़ भोतन सा प्राजे कुतेर बर छई 
भुजन भरि' ६ ४ढर। ७ यह पद्‌ चौन्द्रका मे नहीं है । 
८ यह पद चन्द्रिका म नहीं ह। ८ यह पद चअन्द्रिका में 
नही हू । १२० कापे कहि आवति गति । 
१२ भुज दृण्डनि सो मिलति ललित मण्डल नित्तत छवि । 
कुण्डल कच सो उरह सुरक्ति नांहँ वरान सके के।* ॥ 


( ३१ ) 


भेफ्त रस रहो रास कहत कछु नहि कहि आबे । 


ज्यों सके रस को चस्रको मनही मन भावषे ॥ ४६ ॥ 


ज़द्पि रमा रमनी कमनी पद सेवति निस दिन । 


यह सुख अपन सपने फबहूं नहिं देख्यो तिन ॥ ४७ ॥| 


है ३. कि न] फ. दै & 
कही न परे महेस सस पे गुरू गंनस्त प॑ । 


९" 5 ७. ६ हक हैं. पे 
चाकत जहां सरस्वती इती माति कहे सरस पे ॥ ४८ ॥ 


कुसुम धूणि घूधर कु मचुकरन पुञ्ज जह । 


पम्प ही रस अलस्स छटकि कीनो प्रवेस्स तहें ॥ ४९ ॥ 


रे श् बे का कय9३8ओ 
“ नव पतलव कर स्नी झात सुख देनी तिहं सर । 


तापर सुमन उस्तसी मधुर निरसी तिहें पर ॥ ५० ॥ 


कबहूँ परस्पर छवि सरॉ भरावत प्रम मदन भर | 


प्राऊत काम छाति अजहूं घरकत जाके डर ॥ ५१॥ 


बिलस्ताति अति गाते जुद्ध रूद्ध मरी -गत रस्प स्लागर । 


उज्ञल प्रम उजागर सब गुन-आगर नागर ॥ ५२ ॥ 


हार हार मे उरहझि उरझि बहियां मे बहियां। 


कर की 


नील पीत पट उरमि उरझि बसर नथ महियो ॥ ५३ ॥ 


केरि अद्धत कल केलि हाल रस कुझ-सदन के । 


१ 


कस कलअमकका, 


आप 


चले जमुन जल क्र इन प्रीड़न वुन्दर मदन के ॥ ५४ ॥ 


उरासि मगर्गजी माल चाल मद गज़ गाते मलकन । 


घूमत रस भर नेन गण्डस्थल श्रमकन झलकत ॥ ५५ ॥ 


पाठान्तर १ यह पद मथुरा वाली पुस्तक मे नहीं है । २ जश्याप यह 
पत्र कमल ज कमला सर्वात निर्सांदन ३ रस । 

४ पायो । ५ यह पढ़ मथुग वाली पुम्तक म नहीं हे। 

& यह पढ़ मथुरा वाली पुस्तक म नही ह । ७ सिरसे । 

८ सुन्दर सुमन सु निर्बत भात आननन्‍्त हिय बरसे । 

९६ यह पद मथुग बाली पृम्तक में मही ह । १० विहुसत रलिे 
आअविरुद्ध जद्ध सुरत रस सागर । २१९ यह पढ़ 
चअन्द्रिका म॑ नहीं है । १२ यहि विधि विविध विलास 
6 विलस ) कहज सदन के । १३ कद 


१९ यह पर चन्‍्द्रका म नहीं हू । 


उककननना«. रतन उसमे >ौन्स-कमल बन... अमन कल डएज ००7३० क- राकनन नमक ककासा० कडाब्क, 


( हर ) 

घाय जमुन जल घस लसे छात्र परत न बरनी । 

विहरत मनु गजराज़ सड़ लिए तरुनी करनी ॥ ५६ ॥ 
अम भरि सुन्दर अड्डा रास-रस-ललित-बरलित गति । 

असानि पर भुज वर दीने सोमित सोभा अति ॥ ५७ ॥ 
कमल बदन पर अलकानि कहुं कहु श्रम जलू झलकनि । 

सदा वसी मन मेर मञ्ज़ु मुकुट की लटकन ॥ ५८ ॥ 
माहेन पिय की मलकनि ढलकनि मोर मुकट की । 

सदा वसो मन मरे फरकनि पियरे पट की ॥ ५६ ॥ 
टट मुझति की मार छूटि रहि साचेरे उर पर । 

- जनु सिद्धार पहार ते सुरसरि घाइ घरों घर ॥ ६० ॥ 

घूमत रस भरे नेन चलनि मलकनि मन हरनी | 

जनु गज़राज विराजे संग लिए तरुनी करनी ॥ ६१॥ 
जहें काह को गमना जमुना क्षति सुख देनी । 

जग मगाति तट घाट महा मनि ज़्ाटित निसनी ॥ ६२॥ 
कल विटपनि सा लपटि लता फूली झूर्लां जल । 

बिलसत सारस हंस बेस विगसत अम्बुज दर ॥ ६३ ॥ 

' तहँ अदभुत जल केलि वनी छवि कही न परई । 

जिहि चितवत चित रज्चक बच्ञजक कलिमल हरइ ॥ ६४ ॥ 
कांड आपुनही घसी लसी पिय सं रतिमानी । 

काउ पट गहि काउ लट गहि राव सो पानी आनी ॥ ६५ ॥ 
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पाठान्तर--१ सरस अति सिलत ललित गाते । २ दिए लटक सोभा 
सोमित भाति । ३ झलक छूटी । श्की। 

५ मोर & ढलकति ! ७ यह पव चन्द्रिका 

में नही है । ८ मनु गिर ले सुरसरी जुडे विधि गिर्री 

घार धर | ६१०, ११. ९२, १३, ये पद मथुरा वाली 


पुस्तक मे नहीं ह। 


हडम 


अनिननरिनाओलट 5. 


( ह३ ) 


तियनि फे तन ज़ल-मंगन बदन तहेुँ यो रूबि छाए । 

फूली है ज़नु जमुन कनक के कमल सुहाए ॥ ६६ ॥ 
मउ्जुंल अच्जुल भरि भरि पिय को तिय जल मेलत । 

जानो अलि अरविन्दइन्द मकरन्दाहे झलत ॥ ६७ ॥ 
मुख कमलनि के आगे जल अरविन्द लगे झस । 

भोर भएँ भांनाूू के दीपक मन्द परत ज़स ॥ ६८ ॥ 
कबहूँ परस्पर छिरकत मज्ज़ुल अच्ज़ुल भारि भरि। 

अरून कमल मण्डली फाग खलत रखे रंग अरि ॥ ६६ ॥ 
रूचिर हगझुचल चड्चल अज्यल मं झलकत अस । 

सरस्त कनक के कज्ज़न खज्ज़न जाल परत ज़स ॥ ७० ॥ 
केमलनि ताजे तज़ि झलिगन मुख कमलनि आवति जब | 

छवि सो छबीली बाल छिर्पात जल मेँ बुड़कनि तब ॥७१॥ 
जमुना जल मे दुरि सुरि कामिनि करत कलाले । 

जनु घन भातर भीतर ससिगन तारे तरि डोले' ॥ ७२ ॥ 
अंलिंगन कमलनि तजि सुमुख फमलीन पर आवत | 

छवि सो छवील छेल भे दि तेहि छिनहि डड़ाडत ॥ ७३ ॥ 
कबहुक सब मिलि बाल लाल को कछिरकाति छाब भस । 

मनससज़ पाया राज आज़ु अभिषेक होत जस ॥ ७७ ॥ 
निकसी सुन्दरि भाँति फानत मन ही मन भाव | 
घाल-वपेस रछाब जैले कवि पे कही न आँबि ॥ ७५ ॥ 


परठान्तर--१ यह पढ़ मथुरा बाली पुस्तक म॑ नहीं है । २ हझलमलत । 
३ भाति । ४ जतना कन के फल रहे मनु मगन सुहाए । 
५ यह पठ चन्द्रिका म॑ महाँ है। 
६ यह पद मथुग वाली पुस्तक म॑ नहीं है। ७ छिरकाति छलि जु । 
८ जानो | ९ कार । १० बर | १५ अगमग । 
३२ यह पद मथुरा वाली पुस्तक म॑ नहीं ह । २३ बिलाले 
१५४ माना तथव घन मध्य ठामिनी टाॉमन डेलि । 
२५ वह पढ़,चान्द्रका म॑ नहीं हे । 


ब्कन 


१६ तिनकी सुम्द्र काँलि भे।लि सनमोहन भांवे, बाल-वेस छवि कवि पे कवह कहलस ने झत्रे ॥ 


५ 


( ३४ 9) 


मीजे बसन तन लपटि निपटही अक्भवत छबि सब 

नेनानि के नहिँ बैन बेन के नहिन नेन तब ॥ ७द ॥ 
राचर निचारनि चुबत नीर लेखि भये अधीर तनु । 

तन विछुरन की पीर चीरे अखुअन रोवत जनु ॥ ७७ ॥ 
तब इक द्रुम तन चिते कुआँर अर झज्ञा दीनी 

निरमोलक अम्बर भूषन तिहि बरषा कीनी ॥ ७८ 
अप अपनी राचि के पहिरे छवि परत न बरनी । 

ज्ञग मोहिनी जिती तिन की माहिनि वज-घ॑रनी ॥ ७६ ॥ 
बह मुहरात कुअरि कान्ह निज घर आए तंब | 

गोपानि अपनी गांपी अपने” ढिग पाह सब ॥ ८० ॥ 

'धंसे ही जाति सरद की परम मनोहर राते । 

क्रीड़त हैं” पिय रासक सु दिन दिन अन अन भाते* ॥<१॥ 
नित्त रास-रसमत नित्त गोपीजन-वलछ॒भ । 

नित्त निगम यो” कहत नित्त नव तन आति दुलेभ ॥ ८५२॥ 
सिंवें मन ही मन ध्यावे काह नाहि जनावे । 

सनक सननन्‍्दन नारद सारद अति मन भावे” ॥ ८३ ॥ 
यह लीला गोपाललाल की परम रसावधि । 

सिच खुक नारद सारद तिनको इह्े महानिधि ॥ <४॥ 
अंज अजहें रज वाजञ्छित सुन्दर बन्दावन की । 

सोऊ तनक न पावत खूल मिटत नाहे तन को ॥ ८५ ॥ 
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पाठान्तर-१ जु छवि नहिं जाप कही है। २नेन नहीं ह। ३ धीर। 
४ बर। ५ निरमल। ६ लिनहां* 
७ अपनी अपनी रुचि के पाहर वसन बसी छवि । 
जग म ए माहन भाप तिन की त्रज्म तिय साहिनी सब 
८ मथुरा वाली पुस्तक मे यहाँ पर यह दोहा है । 
यह जु सरद का जिता इक परम मनोहर रात , 
खलत रास रासक की प्रति छिन नह नह भाँत ॥ 
९ सब . १० अब , ११५ जानी , १२ तब 
१३ यह पद मथुरा वाली पुस्तक में नहीं है , 
१४ यह चन्द्रिका मे नहीं है , १५ यह पद चन्द्रिका मे” नहीं है , 


( ३५ ) 


विनु अधिकारी भये नही” बन्दाबन सूझे । 

रनुँ कहां ते सूझे जब लो” वस्तु न बूमे ॥ ८८ ॥ 
निपट निकट घट में” ज्यों अन्तरजामी आही। 

विषय बिदूषन इन्द्री पकरि सके नहिं ताही ॥ ८७ ॥ 
जू कोड भी।ति सो गान करे अति सने गुने द्विय । 

प्रेबद्भगति तिहि देहि. दया करि हरि नागर पिय ॥ <८॥ 
हीन अस थक निनदक नास्तिक धरम- बहिसुख । 

तिन सो कबहेूँ न कही कहा तो नहिन लह्ी सुख ॥ ८६ ॥ 
मैने-हीन के हेत नचल नागरि नारी जस ॥ 

मन्द्‌ हँसाने सुकटाउचछ लसाने वह का जाने रस ॥ ६० ॥ 
भगत जनन सो कहेँ। जिनके भागवत धरम बल । 

ज्यो जमुना के मीन लीन नित रहत जमुन जल ॥ ९१ ॥ 
जदापि सपत-निाधि भदक जमुना निगम बखानाहि । 

ते तिह घारहि” घार रमत छुअत न ज़छू आनहि ॥ ६२ ॥ 
हरि-दासन को सड़ः कर हरि-लीला गावे । 

परम कानन्‍त एकान्त भर्गोति-रस तो भर पावे ॥ ९३॥ 
उज्ञल रस-मानि-माला कोटि जतन के पोई | 

सावधान हेरो फेरो तोगें-ज़िनि कोई ॥ ९४ ॥ 
भ्रेवनसार कीतेन को सार सुमिरन के सार पुनि | 

ज्ञानसार विज्ञानसार सतसार गहत गुनि । ६५॥____ 


पाठान्तर--१, २, ये पद चन्द्रिका म' नहीं हैं , । 
३ जा यह लीला हित सा गाव सीखे सुने सनाव । 
प्रम भगाति सो पांव अभरु सब के हिय भांव ॥ 
४ गन हान रसमायक ताका नव नागरि अस , 
५दिन , ६ रसिक्र जननि के सह्ढ रहे , ७ परम रस , 
4“साइ , ९ यह उज्जल शस-माल , 
३० सावधान होइ पहिरी याहे तोर-मति कोई । 
१९ गब्रवन कीतेन सार सार सुमरत को ह पुन । 
ज्ञानसार हरि-ध्यान-सार शातिसार गुधपा छुने । 


( है६ ) 


यह झडद्भत रस-रासि कद्दत कछु नद्दि' काहि आचे। 
सुक समकादिक नारद सारद अतिसय भावे ! ६६ ॥ 
मन-हरनी कलिमल-हरनी भव-जलरू-निधि-तरनी । 
नन्‍्ददास के कण्ठ बसो नित मड्रल करनी ॥ ९७॥ 


इति श्री भागबंते महा पुराणे दशम स्कन्ध रास क्रीडायां 
ननन्‍्ददास कती पञुचमोडध्यायः ॥ 
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पाठान्तर--१ यह अद्धत रस-रासि महा छावि कहत न आते , 
जस संहस सुख गावत लोह अन्त न पावि , 
२ धाके/हरनी मन हरनी सुन्दर प्रेम विस्तरनी , 
है 'घन्द्रिका में इत कआी नहीं लगाया है , मल श्लीमद्भागवत में 
इस अध्याय का नाम “ रास क्रीडा वर्णन ” लिखा है 
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